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{क) सत्य कौ प्रतिष्ठा कै लिये शवित प्रयोग की अनिवायेता 


१९७१ का वषं भारतके लिये वड़ी गम्भीर ओर उग्र खमस्यायेले 
कर आया) पाकिस्तान ने भारत विरोधी नीतिके प्राधार पर जसे परदिचम 
पाकिस्तान से हिन्दू तथा ईसाई जनता को खदेड कर उसे मुकम्मर तौर पर केवर 
मूस्लम प्रदेश बना दिया था उसी नोति का आचरण पूर्वी पाकिस्तान मे भी शुरू 
कर दिया ¦ पूर्वी पःकिस्तान कौ जनसंख्या सात करोड़ से ऊपर थी जिसमे श्रढाई 
करोड से प्रधिक हिन्द तथा सुस्लिमेतर थे । 


परन्तु पाकिस्तानी यल्गार (आक्रमण) ते पिछले बीस वर्षो मे इस मुस्लिमेतर 
जनसंख्या को ग्रपनी धर्मान्धता, श्रव्याचार, श्रौर दमनचक्रसे एक करोड की 
सीमा तक पर्चा दिया । हर दस साल के बाद जन गणना में प्रत्येक देश मेँ बृद्धि 
हुई परन्तु पूर्वी पाकिस्तान मे मुस्टमानों के भ्रतिरिक्त धर्मावरुम्बियों कौ संख्या 
लुप्त होती गई । हैरानगी की बातथी कि पाकिस्तानी दमन चक्र को ऋूरता के 
विरुद्ध कोई भ्रावाज नहीं उठाता था । भारत कौ धमेनिरपेक्षता कमजोरी समञ्ली 
जारहीथी। कहते दँ कि नरभक्षी को जब कोई आहार नहीं मिरुता तो वह 
अपने परिवारके लोगों पर ही ताथ साफ करने रुगता है। पाकिस्तान कौभी 
यही स्थिति श्रा गई । शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले मुस्लमानो पर भो 
दमन चक्र चलने लगा। 


बीस वर्षो से दमन चक में पिस रहे तथा उग्र नोति से शोषित हो रहै खोगो 
ने उग्र आवाज उठाई । पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह्‌ को दुनिया को दिखाने 
के लिये वहां चूनाव करवाने पड़े! पाकिस्तान कौ शोषण नीति तथा दमन चक्र 


(क) 





को विभोपिक्रा में मुजीब-उल-रहमान के नेतृत्व मेँ श्रवामी लीग ने १९६ स्थानों 
` मसे १६७ जीत कर केवर पूर्वी पाकिस्तान मही नीं समूचे पाकिस्तानमें 


बहु {त प्राप्त कर ख्या। याहिया खान को घोषणा करनी पडो कि शेख सृजीव 
पाकिस्तान के भावी प्रधान मन्त्री होगे । शेख मृजीव तथा उ-की विजेता पाटी 
ने पाकिस्तान का विधान भी बना लिया 1 पाकिस्तान के इम तीसरे विधान पे पूर्वी 
भाग को अधिक स्वायत्तता देने की योजना थी । योहिया खानने इमे विद्रोह का नाम 
देकर मूजीब साहब को गिरिफतार कर लिया ्रौर पूर्वं पाकिस्तान मे टिक्का खान 
को भेजकर वंगालियों को मजा चखाने को कह । टिकेका खान ने देश के इस भू-भाग 
में श्रत्याचार ओर कत्ल का ह्‌ बाजार गरम किया कि दस लाख के करीब जनता 
मौत के घाट उतार दी। एक करोड जन संख्या को देश से खदेड कर भारत भेज 
दिया । इस प्रकार परिचमी पाकिस्तान की धाक बंगालियों पर जमाने का प्रयत्न 
किया, पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या को परि-मी पाकिस्तान कौ जनसंख्या के 
समतल छाने का जतन किया, हिन्दू तथा ईसाई जनता को बिल्कुल समाप्त करने 
की कोशिश की, भ,रत में शरणाथियों की इतनी संख्या भेज कर भारत कौ आधिक 
दशा को छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न किया, तथा भारत मे धर्मनिरपेक्षता को 
नीति में बारूदी पीता र्गाने की कुचेष्टा कौ । भारत सरकःर इस नर संहार 
ओर शरणार्थी समस्या की भीषणता से कराह उठी, ओर उसने सारे संसारको 
पुकारा कि इम श्राततायी पाकिस्तान को समन्ञाप्रो, इस नर संसार को रोको, 
इन शरणाधथियों की सुध लो परन्तु संसारके देशों ने इसे श्ररण्य रोदन से अधिक 
महत्व नहीं दिया । लोक तन्त्र ओर आजादीका दम भरने वारी अमरीकी 
सरकार, जनकल्याण कानारा लगाने वारी चीन की कम्युनिस्ट सरकार इसे 
पाकिस्तान का घरेलु मामला कट्‌ कर पाकिस्तान की पीठ ठोकने लगी । लोकतन्त्र 
आजादी श्रौर साम्यवाद के सुनहरो घोषो से संसार को मूखं बनाने वाले छद्म वेषा 
सौद।गरों भौर तानाशाहों के इस पक्षपात पणं व्यवहारसे भारतके सरल ओर 
मासूम हृदय को ठेस पहुचौ 1 परन्तु भारत सरक)।र ने ग्रसीम धेयं ग्रौर सत्य 
की विजय मे निष्ठा रख कर संसार की शवित्ियों से सम्पकं स्थापित किया, उनको 
वास्तविक समस्या से श्रवगत कराया ` स्वयं प्रधान मन्त्री ने संसार कै सन्तुलन 
रखने वाले रणष्टरो के पास जाकर उन्है स्थिति की गम्भीरता से अवगत कराया । 
परन्तु सव से उपेक्ष पूणं व्यवह्‌'र अमरीका के राष्टृेपति निकसन का रहा । उसने 
वंगा कौ पीड़ा को समञ्लने को ओर कन ही नहीं घरा । 


वास्तविकता यह्‌ है ग्रौर यथाथं भो कि “जिस तन रागे, वह्‌ तन जाने 


(ख) 


किसीके घर लगी भ्राग दू्तरोंको प्रकाश्पुञ्ज ही मालूम होती है। जव अपने. 
घर आंच महसूस हो तव व्यक्ति उसको भौपणता से परिचित होता है। 


पाकिस्ताते ने पूर्वी पाकिस्तान मे नर संहार तथा सैनिक श्राक्रमण के साथ 
ही भारत को पद्चभी सीमा पर अपनी सेनाएं ल'कर भारत कौ सुरक्षा के {लये 
खतरा उत्पन्न कर दिया। यह्‌ तो भारतकेधेयंकी सीमा को कलकार थी। 
पाकिस्तान ने श्रपने गुप्त सहायकं की शह पर ३ दिसम्बर १६७१ को भारत पर 
हवाई हमला कर दिया ! ग्रौर जहादकानारा लगा दिया। भारत सरकारने 
पूर्वी पाकिस्तान मे चल रहे मूविति संग्राम को सहायत। दौ तथा वांगला देशको 
विधिवत मान्यता दी अपनी सुरक्षा के लिये वीर सेनाओं को आदेश दिया । 

केवल बारहु-तेरह दिनों मे ही पाकिस्तानी पहलवान हांपने ल्गा ओ्रौर उसके 
पसीने चुटने लगे ¦ हलर, चंगेज खां, नादिरशाह्‌ के अत्याचादीं से स्फति ओर 
प्रादशं लेने वाले गाजी समुद्रम गोते खाने लगे, हवाई युद्ध के हवण कुण्ड में 
पत्तिगों कौ भान्ति जलने लगे ग्रौर स्थल युध में भूमि चाटने लगे रौर नाकं रगडने 
रुगे। यू. एन. ओ. मेँ श्रमरोकौ साहुकार कौ आसामियों ने अपने "शाह के 
इशारे पर भारत को युद्ध बन्द करने के लिय कहना उचित समज्ञा । सोवियत संघ 
ने स्थिति की गम्भीरता ओर वास्तविकता समाय परन्तु यथ।थं को मनवाने 
के लिये वोटो अधिकार का प्रयोग करके ही स्थिति को सम्भालना पड़ा। इतनी 
देर मे ६३००० सरास्त्र पाकिस्तानी सैनिक मूनाहदो ने बंगला देश मे घुटने टेक 
दिये ग्रौर आत्म समपंण करदिया । यू. एन. श्रो. मँ पाकिस्तानी डरीगेशन अस- 
मञ्जस की स्थिति मे सन्तुलन खो बंठा । पाकिस्तान में सेनिक शासन पर जनता 
के रोष का प्रकोप बढा । ओर याहिया खान तथा अन्य सैनिक जर्नेलों को निकाल 
दिया गया । परन्तु पाकिस्तान की स्थिति श्रभी आकाश से गिरकर खजुर में 
श्रटकने कौ हो गर्द है। याहिया के स्थान पर भट्टो साहब आ गये हैँ । यह्‌ 
व्यक्ति उग्ररूप मे भारत विरोधी तथा अपने श्रापको चौदहवीं प्धहवीं सदो के 
इस्छामी आक्रमणकारियों का उत्तराधिकारी मानता है । उसने भारत से प्रति- 
कारलेनेको धमक्रोदीदहै। अमरीका उसे भ्रारवासन दे चुका मालूम देता है 
अब चीनके चोएनलाईसे मिल्नेके बाद फिर टक्कर लेने की बात सोचेगा 
भविष्य के गभं में अनिरिचतता, भ्रसमञ्जस, ओर विक्षोभ ही भरा मालुम पडता 
हँ । परन्तु देश को श्राथिक संघषं का सामना करते हुए सेनाग्रों की. आधुनिक 
ग्रणुरास्त्ास्त्रों से भी लेस कर लेना चाहिये ओर भ्र!ततायी को यथोचित दण्ड 
देने के लिये सवेदा संनद्ध रहना चाहिये । 


(ग) 








(ख) धमं निरपेक्षेता की विजय 


मुवितवाहिनी तथा भारतीय सेना कौ विजय ने तथा बांगला देश की स्थापनां 
ओर नवनिर्माण ने पाकिस्तान के दो कमो के सिद्धान्तके आधारको ही समाप्त 
कर दियाहै) बांगकादेश के मुस्लमानों ने असंख्य कष्ट सहकर, धर्मं नरपेक्षता 
का आधार लेकर हढ्विरइ्वास ओर निष्ठा से पाकिस्तानी धर्मान्िता ओर अत्या- 
चार का मुकाबला किया है । भारत ने ग्रपनी परम्परा के अनुसार सत्य पर चलने 
वाले ओर कमजोर पक्ष को सहायता करके ग्रौर पक्षपातपृणं तथा स्वार्थी र्ट 
का रोष मोल लेकर भी यश ग्रौर प्रशंसा प्राप्त कौरहै। संसार में एक नये देश 
का निर्माण हुआ है । बहुसंख्य मुस्लिम प्रदेश होते हए भो बांगर देश धर्मनि रपेक्ष 
राज्य होगा । धमं निरपेक्षता के प्राधार पर यह नवोदित रष्ट भारतकामित्र 
तथा सहयोगी राष्ट होगा । पाकिस्तानी अत्याचारों से पोड्ति, सेना से ध्वंसित, 
आर्थिक स्थिति को शोचनीयत। से आक्रान्त यह्‌ राष्ट्र कुछ समय के लिये भारत 
के लिये अवश्य एक बोज्ञ सिद्ध होगा परन्तु इसके दूररस परिणाम नैतिक हृष्ट 
तथा आर्थिक दृष्ट से भारत के पोषक तत्व सिद्ध होगे । इसलिये हमे कष्ट सह्‌ कर 
भी बांगला देश की सहायता करनी चाहिये तथा इसे श्रपने परो खड़ा होने का 
बल प्रदान करना चाहिये । 
आज का सांइस प्रधान-युग जब चान्द सितारों पर मानव के कदम जमा 
रहा है । तथा साइस्के माध्यमसे मानव के छिये उसने उन्नति के सव रास्ते 
खोल दिये हैँ आज के से जमाने मे घामिक युद्ध चलाने, जहाद की धमकियां देने 
चंगेज हाक ओर नादिर शाह्‌ के उदाह्रणों से स्पूरति लेकर अपने हमसायों से 
बैर मोरु लेने, समाज मे धमं के आघार पर वर्गो म हष नौर शनरुता की भावना 
अड़काने की बाते करना ओर सोचना व्यक्ति की श्रत्पज्ञता, संकोणंता ग्रौर रूढि- 
वादिता का निन्दनीय प्रदशंन है। राष्टमे रिक्षाका प्रसार, गरोबी कौ हटाने के 
यत्न, जमीन के सुधार, नये उद्योगो का निर्माण, आदि कितने महत्वपूणं काम 
करने के ल्थि पड़ है उनको छोड कर आक्रमण करने, मुस्लमानों को जहाद के 
स्यि उकसाने ओर उनको युद्ध की भट्टी मे ोकने की वाते सम्यता के श्रागमन 
से पहले की बातें हँ । पाकिस्तानी शसकों को निरर्थक वतो मे समय नष्ट करके 
जनता को हमेशा युद्धज्वर नहीं चढाये रखना च! हिये। संसार मँ साक्ष्य को 
परगति, संस्कृति, कला साहित्य का आदान-प्रदान, सह-परस्तित्व 
कल्याण, प्रगतिशीलता ्रादि कौ शब्दावखी भी सीखनो श्रौर | त 
सिखानी चाहिये । 


~~ ---- 


(व) 





(ग) भारतरत्न इन्दिरा प्रियदर्शिनौ 


मारतभूमि वीरप्रसुहै। भारतके वीर पुत्रों ओौर वीर पूत्रियों का इि- 
हास बड़ा विशद ओर विशार है। हमारी वीर बालाग्रं ने जौवन कै प्रत्येक क्षेत्र 
म भ्रादशे स्थापितक्रियेैँ देवासुर सम्रामों में हताश तथा पराजित देवोंकी 
सहायताथे रणचण्डी दुर्गा शवित आदि रूपों मेँ श्रसुरों का संहार कर मातृशवित 
के मान को स्थापना की। सती ग्रनसूया, गार्गी, मैत्रेयी, सीता धमंपालन भ्रौर 
नैत्िक-आचरण की दृष्टि से पूज्या हैँ । दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, अ्रहल्या बाई ने अपने 
सीमित क्षेत्रों पे अपने शौयं ओर पराक्रम का परिचय दिया है। साहित्य, संगीत 
ओरकलाकेक्षेत्रमेंतोस्त्री का जन्मसिद्ध अधिकार प्रसिद्ध ही है। राजनीति 
के त्र में सरोजिनी नायड्‌ ओर प्रन्तररषट्ीय राजनोति के क्षेत्र मे श्रोमती विजय 
लक्ष्मी पण्डित ने भारतीय स्व्रीका मान उचा किया है। परन्तु भ्राज हमारी 
प्रधान मन्त्री प्रिय दशिनी इन्दिराजी ने संसारके राजनीतिक क्षेत्र मे अपनी 
बुद्धिमत्ता, उपयुक्त समय पर उपयुक्त पग॒ उठाने कौ दक्षता, धीरता, सब का 
सहयोग प्राप्त करने को क्षमता, दुष्ट को दण्ड देने कौ प्रथ्ुसत्ता त्था पक्षपातपूणं 
सबल राष्ट को उचित उत्तर देने की योग्यतासे संसारके र्मे भारत का मान 
बढ़ाया है । मस्तक ऊंचा किया है । इन्दिरा जी ने श्रपनी हढ्निष्ठा ओर विर्वास- 
शवितिसे राषटको एकता सामथ्ये श्रौर वख प्रदान कियादहैः राष्टपति ने भारत 
रत्न' का सर्वोच्च मान प्रदान करके इन्दिरा जी की योग्यता की प्रतिष्ठा की है। 
हम इन्दिरा जी को बधाई देते हैँ श्रौर यह सिद्धान्त स्मरण कराते हैँ कि वीर 
भोग्या वसुन्धरा सद। वीर भोग्या रहेगी । भ।रत को सब प्रकार के शक्ति 
सम्पादन मे दक्ष रहना होगा जिस में भ्ररुशक्ति का सञ्चय आजकेयुगकी 
परमावर्यकता है । न्त 


, (घ) वयं पञ्चाधिकं शतम्‌ 


भारत कौ विशालता ओर विविधता म राष्ट्रीय एकता कौ श्रदु्ुत क्षमता 
दै। शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों मेँ जिस प्रकार रक्त प्रवाह एकता प्रथा सजीवता 
का योतक होता है इसी प्रकार हमारी विविधता मेँ भारतीयता हमारी एकता 
का रेत प्रवाह है । हमारे राष्ट मे कितने धमे, सम्प्रदाय, मतमतान्तर हँ परस्पर 
विरोधी भी लगतं है, तनाव भी उत्पन्न होते हैँ परन्तु राष्ट्र पर विपत्ति ्राये तो 
सव भारतीय एक जान होकर संकट का सामना करते हँ । पाण्डवो के वनवास 
की घटना हमारे राष्ट धमकी जीवित मिसाल है। दर्योघन ते पाण्डवं के 


(ड) 





भ्रधिकार छीन, उन्ह पददलिति कर बःरह॒ वर्षो के लिये वनो मे भेज दिया था। 


` श्रौर उन विपत्ति के समयमे दनों म भी पाण्डवों को तंग करता रहता था 1 उन्हीं 


दिनों कौ बात है । एकं दिन दुर्योधन का वन मेँ किसी गंधरवं से सामना हो गया । 
गन्धवं ने दुर्योधन का मान मदन किया ओौर उसे बन्दी वना लिया । गन्धवं सेना 
के सामने कौरव दर ह्‌ःर गया । इसकी सूचना युधिष्ठर जी को मिली । उन्हों 
ने तुरन्त भीम ओर अजुन को दुर्योधन की सहायता के लिये जाने को कहा । 
भोम ने दुर्योधन के व्यवहार का स्मरग कराया तो युधिष्ठरजीने कहा कि पर- 
स्पर लडने ज्षगडने के लिये हम पाण्डव पांच ओर कौरवसौरहँ। परन्तुशतरु के 
मुकाबले मे हम एक सौ पांच हैँ । “वयं पञ्चाधिकं शतम्‌ 1" इस सिद्धान्त के 
पालन तथा भ्राचरणमें ही हमारा कल्याण है। हम में रकाखमतभेद हों 
परन्तु राष्ट्र की सुरक्षाके लिये हम एकदहैँ। इी राष्टीय एकतामे भारतका 
कल्याण है । 


(क) अपने पराये की पहचान 


वतंमान संघषं के दौरान मे हमे अपना पराया देखने ओर परखने का बडा 
सुन्दर अवसर मिलाहै। इस व्यवहारके श्राधार पर हमें अन्तमुख होकर 
जायजा लेना चाहिये (नांच पडताल करनी चाहिये) गम्भीर विचार करना चाहिये 
ओर भविष्य के लिये कायंक्रम निरिचत करना चाहिये । हमने देखा है कि केवल 
मात्र आदशेवाद एसा शद्ध सोना होता है जिसकी सब कदर करते है, मूल्यवान भी 
समक्ते ह, परन्तु जिसके आभूषण नहीं बन सकते । भूषण बनाने के लिये अपने 
राष्टहित का घातु मिलाना ही पड़ता है। अमरीका के रष्टूपति का श्रध्यक्षीय 
भाषण पडो तौ लगतादहै मानो ईसा की रूह राषट्पतिमें प्रवेश कर गईहै। 
विश्व शान्ति, सत्य, सह्‌ अस्तित्व श्रौर श्रादशंवाद के उपदेशों से भरा होता है 
परन्तु संसार का यही एक मात्र राष्ट है जिसने शत्रु से वदला लेने के लिये श्ररुवम 
का प्रयोग करके हिरोरिमा ओर नाग!साकी को भस्मसात कर दिया। वीतनाम 
मे वर्षो बमवर्षा करके जिसने वहां के लोगो का जीवन हौ युद्धमय ग्रौर नारकीय 
बना दिया है । भ्रमरीका एक वड़ा भारो जमींदार ग्रौर साहुकार है जो संसार के 
छट राष्ट्रो को लेती वाड, शिक्षा के प्रचार प्रसार, उद्योग-दस्तकारी ङ उद्धार . 
के नाम पर आधिक सहायता देता है ओर फिर सैनिक सहायता के नाम पर उनको 
पू्णूप से अपने ऊपर आधित कर लेता है । अमरीकी प्रजिङण्ट उसी जमींदार 
भ्नौर साहकार कौ भावना ल्यि प्रत्येक राष्ट्र से यही माशा करता है.कि वह्‌. 


(च) 


उसकी हां में हां निलये श्रौर हर समय दस्तवस्ता (हाथजोड) उसके सामने खडा .. 
रहे । किसी के स्वाभिमान की वात उसे अवज्ञा प्रतीत होती है । उसका अभिमान 
यही चार्ता है करि वह चाहे कुछ (सही या गलत) भो सोचे उसकी बात ही मानी 
आनौ च॑ हए । पाकिस्तान ने पूर्वीभाग बंगाल मे दमनचक्र चलःया । ओर जब 
जनता ने शेख मुजीव-उल-रहमान के पथ प्रदशेन मे विरोध प्रकट क्रिया तो सैनिक 
शासन इन मच्छरो' को मसल डालने कै लिये कटिवद्ध हो गया । जिस समय निरीह 
जनता का “कल्ले आम” हो रहा था लालों व्यक्तियों को देशवदर किया जा रहा 
धा, भारतवषं इस अनपेक्षित वोज्ञ से पिस रहा था ओर कराह रहा था तो अमरीकन 
रष्टरपति रसे पाकिस्तान का घरेलु मसला कहु कर भारत की मुसीबत पर हंस रहा 
था । पाकिस्तान इस शह क। लाभ उठाकर भारत की सीमाओं पर अपनी सेन।ए ले 
श्राया । जब भारतने अपनी सेनाएं सुरक्षाके व्यि सीमा पर लाई ओर उधर 
मुक्तिवा्हिनौ ने मातृभ्रुमि ओर स्वाभिमान की रक्षाके लिये प्रतिकार का बीड़ा 
उठाय) तब पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गये । अमरीकी प्रैजिडेण्ट भारत पर 
वौलला उठा । जव पाकिस्तान की सेना श्रात्म समपंण करने र्गी तो सुरक्षा कौसल 
म्नौर जनरल कौंसिल मे भारत पर जोर डा कर जंग बन्द करने ओर फौजें वापिस 
बुाने क प्रस्ताव पातत कराने के ल्थि एडी चोटो का पसीना बहा दिया । भारत 
को भ्रातकरित करने के ल्यि अणुरक्ति के शस्त्रास्वों से सज्जित तथा ्र(करामक 
वायुयानो से सन्नद्ध समुद्रः-बेडा (7८1 {14९४} बंगाल को खाड़ी मे भेज दिया । 
भला हो स्थिति कौ वास्तविकता ओर गम्भीरता को समञ्च कर भ।रतका साथ देने 
वाले सावियत संघ का जिसने दो बार वीटो के प्रधिकार का प्रयोग करके अमरीका 
को दुःसाहस करने ्रौर भातंकित करने से रोका । इंगलेण्ड भौर फरांस ने वास्त- 
विकत। को सममा जौर अमरीकौ षड़यन्त्र मे सम्मिलित नहीं हए । ककाने जो 
भारत का एंसान नहीं शला सकता, भरत कै विरुद्ध वौट दिा । ससार क एक 
मात्र हिन्द राष्ट्र नेपालने भारत के हक मे वोट नहीं दिया मौर निष्पक्ष रहा । 
यह स्थितियां हँ जिनपर हमे गम्भीरता से सोचना है। ओर श्रपने पराये की 
पहचान करनी है ¦ संसार का यहं भटक नद्धान्त है कि लोग शवित शाली के 
साथ मित्रता करना परषन्द करते हैँ । कमजोर के साथ कोई हाथ नहीं मिरात्ता । 
इसलिये भ।रत को शस्तरास्व सग्रहं भ्रौर निर्माण के पक्ष मे अधिक सतकं ओर 
चिन्तित रहना चाहिये ¦ हम जनसंख्या मे संसार में दूसरे नम्बर पररहैं। हम 
समथं जर सबल होकर संसार का शान्ति स्थापना सँ सन्िय योग दे सक्ते है । 
हमे इ8 सत्य से मुहं हीं मोडना चाहिये । 


(च) 





(च) इक जन जावे दूजा आवे जोत सदा ही जले 


संसार एेसा उपवन है जहां रंगारंग के पल खिलते हँ जौर समय को रंगीन, ` 
मधुर श्रौरसरस बनाकर मुरा जाते दँ परन्तु उनकी गन्ध मस्तिष्क मे छाई 
रहती है । रियासत जम्मू कडभीर के दिवंगत मूख्यमन्त्री श्रौ गुलाम मुहम्मद सादिक 
अपनी उदार भावना ओर कतव्य निष्ठा के व्यि समाहत होते थे । रियासत जम्मू 
कदमीर मे जनजागृति कौ लह्र को उद्र लित करने वाले तथा साम्प्रदायिकता के 
घेरे से ऊँचे उठकर सामन्तशाही से लोहा लेने वाले एक महारथी थे । आप एक 
वरिष्ठ घराने से सम्बन्ध रखते थे इसलिये “्यादे से फरजी भयो तिरो तिरो 
जात'” वाली स्थिति इनके व्यवहार में नहीं श्राई । आप ने शेख भ्रब्दुलला को मुक्त 
करके खुली छ्ुटटी दौ कि जो कुछ वह्‌ कहना चाहते हैँ कटं । शेख श्रब्दुल्ला की 
भाम्प्रदायिकता का उन्होने राजनीतिक स्तर पर मुकाबला किया। शेख साहव 
की बातें एके पक्षीय ओर साम्प्रदायिक तथा संकीणं ओर पाकिस्तान कोलाम 
पचाने वाली थीं । लोगों ने आहिस्ता २ उस दृष्टिकोण की निरर्थकता को सम- 
भना शुरू किया । जव शेख अब्दुल्ला ने वंगलदेश के नर संहार ग्रौर वहां पर 
हो रहे श्रमानुषिक अव्याचारों के प्रति चुप्पी साधी तो स्वर्गीय सादक साहब ने 
इस अमानवीय कुकृत्य के विरोध मे आवाज बुलन्द कौ ओर वंगला देश के पक्ष 
का समथेन किया । बोमारीौ की स्थितिमेंभो बंगला देश के विषयमे उनके 
उद्गार अत्याचार पीडति व्यक्तियो के व्रणो को सहलाते रहे । ११ दिसम्बर ७१ 
को चण्डी गढ़ नसिग होम भँ उनका देहान्त हो गया । सादक साहब एक सप्राह॒ 
श्रौर जीवित रहते तो बंगला देश को सूक्ति ओर भारत की विजय अपनो आंखो से 
देखते । उनको प्रसन्नता होतो कि जिस धमं निरपेक्षता की ज्योति को जलाये 
रने का प्रयत्न उन्होंने आजीवन क्रिया उस में बंगा देश की जनताने पुणे 
सफलता प्राप्त कर दिखाई । करमीर ओर बंगला देश ने हिन्दू मुस्लिम दो कौमों ` 
के सिद्धान्त को टुक्रा कर पाकिस्तान को स्थापना का भ्राघार ही चिन्न भिन्न 
कर दिया । 


कदमीर कै नये मुख्य मन्त्री श्री सैय्यद मीर कासिम उसी भटटी से तप 
कर निकले हैँ जिसमे सादक साहब कुन्दन होकर निकले थे । हम नये मुख्य मन्त्री 
जी का स्वागत करते है रौर पेक्षा करते हैँ कि उनकी कीति स्वर्गीय सादक 

` साहब की महिमा मे सोने में सुगन्धि का सम्मिश्रण करे । 





(ज). 


यहे कामुकता कौ ओर बट रही प्रवृत्ति 
ह्मे कहां ठे जायेगी ? 


--स० रामकरष्णतन 


कुछ दिन हूए मु एक पत्र पढने को प्राप्त हुआ । यह्‌ एक '्यथित हिन्दू 
हृदय ने एक धर्मोपदेशक स्वामौ जो "ग लिखा हुआ था । मु महसूस हुआ कि 
पत्र लिखने वाज्ञे ने श्रपनी वास्तविक व्यथा ओर विचारणीय चिन्ता उस पत्रमे 
उण्डेलदीटहै ओर उसका उपाय दण्डने का प्रयत्नत किया है। मैने वह्‌ पत्र 
अपने कुछ मित्रों को दिखाया ' उन्होने भौ महसूस किया किं पत्र मे जो कुं लिखा 
है उसमे सचाई है, व्यथा है उपाय दण्डने का प्रयास है। पाठक मु क्षमा 
करे म वह॒ पत्र विस्तार से उनके सामने उद्धूत कर रहाहुं। पत्र लेखकने 
लिखा है :- 


श्रद्धेय स्वामी जी, 


सांसारिक हृष्टि से मँ एक स्मृद्ध, सन्तुष्ट ओौर प्रसन्न व्यक्ति ह । 
एक सुन्दर परिवार है, अच्छी नौकरी है, पर्याप्त वेतन है, नामरहै, ख्याति हे, 
पढ़ा च्खिारह, सुन्दर स्वास्थ्यका स्वामीहूं। धार्मिक दृष्टि से भौ म सन्तुष्ट 
व्यक्त हूं, लाल्चौ नदीं हुं, क्रोध नहीं करता, दया भावना रखता हं, मानव मात्र 
से प्यार करता हु, मुहताजों को सहायता करता हं, अभिमान नहीं करता, खाऊ 
नदो, पेद नदी, शराब नहीं पोता, सिग्रेट भो तहीं पोता, अहंवादी भी नही है, 
चोर बाजारी नहीं करता, किसी को धोका नीं देता, नाम प्रसिद्धि कौ लालसा 
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भो नहीं, भगवान से प्यार करता हु, देशसे प्यार करता ह। उपर के वणनसे 
डींग मारता प्रतीत होता ्हगा। परन्तु एेसा नहींकर रहा मैने यह सब 
भगवान कौ कृपासे प्राप्त कियाहै। मँ ने जीवन अत्यन्त दयनोय स्थितिसे 
प्रारम्भ क्ियाथा। म अभीशि्युहीथा कि माता का स्वगैवास हो गया। पिता 
जीकी ग्राथिक स्थिति अच्छी नहीं थौ) उनका स्वास्थ्य गिर चुकाथा, भँ 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल हुआ । प्रम प्रदान करने वालो पत्नी प्राप्त 
हुई । प्रिय सन्तानका सुख सौभाग्य मिला। श्रच्छी नौकरी मिरु गई, कुछ 
प्रयत्न करने पर तथा भगवान को कृपा से देश-विदेश में ध्रूमनेके खूब अवसर 
भी भिले। 


यह्‌ सव कु कहने के वाद अव मँ वह वात स्वीकार करतादहूंकि चुभन 
कहां है । ऊपर से मँ विल्करुल शान्त स्थिर प्रौर गम्भीरं ह परन्तु इस शान्ता, 
गम्भोरता ओर स्थिरतामे उग्रक्षोम उत्पन्न होतादहै। वह क्षोभ उत्पन्न करने 
वाली एक ही वातदहै। इस सारसंसारमे, ओर जहां कहींभी मँ जाता केवल 
एक बात ही मन में क्षोभ उत्पन्न करतीदहै। मैने शारोरिकतया कोई पपनहीं 
किया । परन्तु केवल एक मात्र मानसिक पाप का अपराधी ह श्रौर वह मानसिक 
अपराध है कि प्रत्येक सुन्दर नारी को देखकर ग्रपनाने को चाह पैदा होती है। 
मै बड़ा हैरान होता ह कि पचससे ऊपर की अवष्था काटो जानेके बादभी 


` यह काम भावना मेरा पिण्ड क्यो नहीं छोडती । 


फ्रायड महोदय ओर अन्य आधुनिक मनोवेज्ञानिक कगे कि यह्‌ तो स्वा- 
भाविक ही है, एसा होता ही है, होना ही चाहिये । परन्तु मे समभ नहीं आत्त 
कि क्यो एेसा होता है, क्यो एसा होना चाहिये । यदि (भगवान कौ कृपा से) 
मै क्रोध पर काबू पा सक्ता ह, लालच को दवा सकता हूं, अभिमान को जोत चुका 
हु, श्रहंकार को परास्त कर सका हं तो यह एक मात्र भावना (काम भावना) 
अजेय क्यों है ? सारे अच्छे संस्कार, स्वाध्याय, सत्संग, पजा, ध्यान श्रौर जप 
एकान्त ओर मुक्त समय में इस वासना को मानस पट से धो नहीं सके हँ। गत 
३० वषं इस भावना की उग्रता कोक्षीण करने मे सफल नहीं हो पके हैं। 
बाकी सव बातों में भारौ परिवतंन आया है । परन्तु केवर इस (काम) भावना 
मे कोई परिवतेन नहीं आया । यह नहीं बदली है । 

मनुष्य के चयि स्त्री सौन्दयं कोई श्रप्राकृतिक वस्तु 


शीं > 
वास्तविकता है निरिचित बात है कि प्रत्येकं सुन्द सतु तहा हे। यह्‌ एक 


र ओर श्रच्छे नक्शो निगार 


र्‌ 
शीराज्रा 


वाटी स्वी जव मेरी आंखों के सामनेसे गजरतो है तो मेरा मन विचलित हौ 
जाताहै। चलाय मान हो जाताहै। फिर वह्‌ स्थान भले मन्दिरहो क्योन 
हय, अ।पका सत्संग मण्डल हौ क्यो न हो । मन विचक्ति हौ जाता हे । सिनेमा- 
हाल, यियेटर, समुन्दर का किनारा, सिनेमाहाल कौ वाल्कनौ या ओर किसो 
फौशनपरस्ती के स्थान कतो बातही जाने दीजिये। वे स्थान तोमनको 
विचलित करते तथा मानसिक स्थिरता को डिगाने के लिय कुख्यात हैँ ही । 


कई बार तो मन करताहैकि सूरदास जी की भान्तिये आंखें फोड उलू 
क्योकि लगता है कि यदि आंखे ही नहोंतोये काम वासना या मानसिक भाव 
उत्पन्न ही नहीं होगे । इन राखो द्वारा प्रभाव मन पर पड़ता है भौर ये पापमय 
विचार मन को गन्दा करते दहं । 


जब भै एेसे कमरे में होता ह जहां स्तयां नहीं होतीं तो मेरा मन साधा- 
रणतया शान्त रहता है । परन्तु आज के नवीनयुग मँ स्त्रियों के दशनो से बच 
सकना श्रसम्भव है । जीवन मे कदन कदम पर उनसे भेण्ट होती है । सडको पर 
बसो मे, गाडियों मे, दफतरों मे, च्पटो मे, कारखानों मे, रगशालाम्रं मे, समुन्दर 
के किनारे. चहलकदमी में उनसे सम्पकं आत है । इतना हौ नहीं मन्दिरो, आश्मों । 
ओर ज्ञानयज्ञो मे भो उनसे सम्पकं आता है। जब तक उनका शरीर वस्वो 
से ठका रहता है मेरे मन मे कोई वासना पूणं विचार नहीं उठता । परन्तु जब 
तंग चोखिया श्रौर स्कर्ट तथा सादियों से उनके श्रंगों का प्रदशेन देखता हं तो 
वासनापूणं विचौर एक दम आविग्रूत होते है । अब तो यह्‌ तंग श्रौर चुस्त वस्तो 
की प्रथा अरलोता की सीमा को दूने रुगी है । अनावृत पेट, अधनंगी खातिया, 
खुले कन्ये, नंगी कमरे ओर पीठ, कामुकता उभारने वाले नितम्ब ओर छाति, 
रगे हुए होंठ ओर पक्ष्म-ये सब वातावरण एक दम मेरे मन को महत्ताको 
उखाड़ फकता है इसमे कोई शक नहीं कि यह सव कुछ हकीकत नहीं है परन्तु 
यह्‌ मन को बडे वेग से भकोरता है । मेरो वासना तृप्त नहीं होती इस का मुभे 
क्रोध नहीं रौर इस से मन मे एक व्यथा श्रौर रंज उत्पन्न होते हँ ओर एक भयंकर 
स्वप्न के बाद ही इनसे पिण्ड चटता है । मुभे समञ्च नहीं श्राती कि आघुनिक 
नारो इस प्रकार कामुकता उभारने वाले वस्त्र क्यो पहनती है । 


स्वामी जी ! यदि आप इस ओर पहले कदम उठायं ओौर स्त्रियों को उपदेड 
करे कि वे वस्त्र मर्यादा की रक्षा करते हृए पहना करे । कामुकता उभारने वलि 
ढंगसेन पहनें । आखिर इस वेशभूषा से उनको मिलता क्या है? मेरे बहुत से 
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मित्रोत मु बताया है कि वतंमान भारतीय नारियां विदेशी नारियों की तुलना 
मे अधिक भड़कीले वस्त्र पनती है । सिनेमा, विज्ञापन पत्र तथा सौन्दयं प्रति- 
थोगिता के बड़े २ पोस्टर इस ठंगसेस्त्रीके श्रंगोंका प्रदर्शन करते है कि कोई 
आप सदृश पहुचा हभ योगी ही इन से वचपाये वरन प्रत्येक व्यक्ति इस काम 
वासना ओौर व्यभिचार वृत्तिका दिकारहो जयेगा। मूभैतो यही एकमात्र 


भयंकर खतरा दिखाई देता है। मेरी आध्यात्मिक प्रगति मे एक जबरदस्त 
विक्षेप है। 


एक बात निर्चित है कि जवम किन्हीं साध।रण स्त्रियों को देखताहं 
जिन्हों ने सिरसे पांव तक सदे कपड़े पहने होते हैँ । तंग ओर चुस्त कपड़ों से 
शरीर को जकड़ा नहीं होता प्रोर श्यृगारके नाम पर माथे पर केवल बिन्दौ 
लगाई होती है। तो मेरा मन विचक्िति नहीं ह्येता । एेसी स्त्रियों को देखकर 
शद्धा उत्पन्न होती है । लगता है जंसे प्रपनो माता, बहन, पुत्री, या श्र.तृजाया 


हो । परन्तु बाकी कामुकता उभारने वाले कपड़े पहनने वाली स्त्रियां मेरे मनमेँ 
कराम विकार उत्पन्न करती है। 


आपको अत्यन्त कृपा होगी यदि श्राप इन स्त्रियों के मन मे परिवतंन 
छादे । इनको कहँ कि यह्‌ समाज में कामविकार का वातावरण न फलायें। 


आप इन अश्लील वस्त्रो के विरुद्ध जरूर उपदेश करे । एक बार गान्धी जी 
ते अदलील वस्त्रों के विरुद्ध कहा थ।। डा० सर्व॑पल्ली राधष्ृष्णन (भूतपूर्वं 
राष्ट्रपति) जीने भी एकं बार भ्रावाज उठाई थी । परन्तु वह तो श्ररण्यरोदन 
ही सिद्ध हुआ । उच्टे नग्नता का प्रचार बढता जा रहा है । रक्तबीज का अस्तित्व 


बढता जा रहा है । इन के चंगुल से हमे बचादये । यह्‌ प्रापका बडा भारी पुण्य 
कायं होगा । ; 


विनीत : 
एक व्यथित हिन्दू हृदय 


१. प्रबरु अन्तर्धारा : 


क्या हम सिनेमा, विज्ञापन पोस्टर ओर सौन्दयं प्रतियोगिता आदि क 
हारा कामुकता के बहाव मे बहे जा रहै हैँ जैसा कि व्ययित हिन्द हृदय ने अपने 
1 शीराजा 


दुःख के उद्गार प्रकट कयि हैँ? क्या हम कामुकता के पतन के गहे मे गिरते जा 
रहै हैँ? हमसेवेखोग जो इस प्रवृत्ति को सह लेतेहै, यावे लोग जो अज्ञान 
या उपेक्षा के कारण, जाने या अनजाने इसप्रवृत्ति को बढ़ावा देते है, इस बात को 
महसूस नहीं करते कि यह्‌ अन्धाधुन्द कामुकता को ओर वढ़ रही प्रवृत्ति हपे कहां 
जा पटकरे गी ? हम इस तथ्य मे आंखे क्यों मून्द लेते हैँ करि यहं कामुकता हमारे 
सदाचार, पनी तथा पत्िपरायणता, मातृत्व तथा पितृत्व की भावना के मूल्यों को 
गिरायेगी । पवित्र विवाह ओर परिवारके संस्कार फो कलुषित करेगी ओर 
हमारी मानसिक तथा आध्यात्मिक गिरावट का कारण बनेगी तथा परिणाम- 
स्वरूप समाज मेँ अफरातफरो ओर स्वेच्छाचार तथा अन।चार फर जायेगे । 


आज तो जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने के ख्य सब ओरं प्रगति- 
शोल कदम उठाये जा रहै हँ । ये उचित ओर आवश्यक भी हैँ । परन्तु दुर्भाग्य 
यह है क्रि इसके साथही जीवन कैस्तर को ऊंचा उठानेकी ग्रोर बिल्कुल 
लापरवाही अपनाई जा रही है । आजकल की रिक्षापद्धति एेसी हो गई है कि इस 
क्षेत्र मे नंतिक ओर आध्यात्मिक मूल्यों को संशय की हृष्टि से देखा जाता है । 
इन मूल्यों को श्रत्तिवाद' तथा 'ुरातनवादी' कहा जाता है । एषा वातावरण 
निर्माण कियाजा रहा ह कि जिसमें केवर भौतिकवाद को ही प्रधानता दी जाती 
है। ओर हर स्तर पर जीवन का मजा कंसे लुटना है, ओर यह सिद्धान्त प्रति- 
पादित कियाजा रहा है कि बहुमत को अधिक से अधिक आनन्द ग्रौर सुख सुविधा 
कंसे दी जा सक्तो है । एेसे वातावरण को देख कर रोमहृषं हो जाता है कि हमारी 
इस प्राचोन मातृभूमि ओौर पुण्यभूमि का क्या बनेगा । 


यह्‌ कहना वृथा नहीं होगा कि इस बेकगाम स्वेच्छाचार से यद्यपि यह्‌ 
जानदरूभ्‌ कर शायद नहीं किया जा रहा व्यक्रितगत आत्मतुष्ट तथा वासनापूर्ति 
की गान शनैः शनैः व्यक्ति, परिवार, समाज ओर राष्ट के ल्यिः धातक सिद्ध 
होगी ओर उसे ले इबेगी । तीत्रगति से फंल रह 1 इस सडांध की अतिशय बदन 
व्यक्ति वी मान्यता कौ प्रभावित करेगो, कलुषित करेगी । ओर उसके मानसिक, 
नेतिकं ओर सामाजिक चिन्तन को दूषित करेगी । एसे कलुषित व्यक्ति अच्छे 
नागरिन ॐ? एक अच्छा परिवार निर्माण करनेमेंन केवल असमथ हो जायेगे 
बे परिनार कै नियमबद्ध जोवन को भी नष्ट-अ्रष्ट कर देगे ।- क्योकि उनमें स्वाथं 
परायण्ना कौ तथा वासनापूति कौ अनिवायं भावना प्रबल होगी । इस प्रकार 
परितः? प ई=्वर प्रदत्त गुणो का जैसे निःस्वा्थं भावना, प्रेम, सहिष्णुता, मिल- 
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वर्तन रौर दूसरों के भावों के प्रति सदभावना आदि गणो का हास हो जायेगा 
इस प्रकार ये नींव जिनपर सन्तुलित ओर शान्त परिवार का प्रासाद खड़ा होता 
है, ढह जायेगी । 


जव दस प्रकार की जीवन पद्धति एक परिवारे आ घुसती है तो यह्‌ 
चूत की भान्ति परिवार मे एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक तथा उक्त परिवारसे 
सारे समाज में फलती है। इसके फलने मँ समय कम भो ल्ग सकता है, अधिक 
भ । फिर यह जहर बडी परिधि में फलने रुगता है ओर राषटको अन्तड्यों तक 
जा पहुंचता है । भौर जब यह नंतिक पतन प्रारम्भ होतादै तो राष्ट का भविष्य 
अन्धकारमय हौ जाता है । उसका भविष्य समाप्त हो जाता है 1 राष्ट आहिस्ता 
मरने कगता दै 1 यह मरण यन्त्रणा बड़ दूखदायी होती है, रष्टधीरे २ समाप्त 
हो जाता हे । 


२. वतमान भे अत्याचार क प्रतिरोध 
करते को भावना क्षरो रहीदहैः 


पिद्धले कुछ दशको मे यह्‌ तिशष परिवतेन हुभा है कि जीवन के सब पहलू 
जिनमे साहित्य ओर संस्कृति भी सम्मिलति है पानी से कटते तट की भान्ति 
संक्षरित होते जा रहे दै । भ्रौर काम वासनाको तृप्ति का लावण्य जीवन को 
लवण को भान्ति संक्षरिति करता जा रहा दै । इसकी कोड विशेष चिन्ता नहींकी 
जारहीहै। सािव्यकाही उदाहरण देखिये । आज साहित्य के बहुत से विषयों 
्रसंगों ओर दृदयं का केन्द्र नारो है । उस श्रश्लील साहित्य कौ तो वात ही जाने 
दोजिये जिसमे नग्न कामुकता ओर दूषित पुस्तकों को भरमार हो रहो है । 


बहुत सी पत्र पत्रिकाध्रो मे जनता कौ रुचि को तुष्ट करने कौ भावना" कौ 
ग्रोट भे निटज्ज होड र्गी हुई है । वे अपहरण, लोकनिन्दा, तलाक ओर मन 
वहानि वाले छोकरे दोकरियों कौ चटपटी कहानियां ओर अक्लोल वरन कौ 
खैरात बांटती रहती हैँ । इन "जनप्रिय! पत्रिकाओं के आवरण पृष्टो पर स्त्रियों 
के कामोरीपक ओर सम्मोहक चित्र वासनः को प्रज्वलित करने वाला भावभंगिमा 
वाले चेहरों का प्रदशेन होता हे । ओर एसा प्रकाशन करना उनका नियम ही 


हो गया है। 


फोटोग्राफी, चित्रकला, मूतिकला ग्रौर भ्रन्य हर्य कलाओं मे भी नारी रूप 
के कामुक प्रदशंन को बढावा मिख रहा है । ्रास्कर वाइल्ड कला कला के स्थि" 
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सिद्धान्त के पोषक रहै हैँ । वे भी यह कहने पर वाध्य हुएथे कि कला का उदेश्य 
मन के अन्तरतम के दिव्यत्तारोंकौक्षकृत करना है। तभी आत्मा का संगीत 
सुनाईदेताहै। संगीत ग्रौर नृत्य जिनके विषय में कहा जाता है किये व्यक्ति 
को भगवानसे मिकाते हैँ रौर जो भगवान की सर्वोत्तम भेण्टहैँ उनमेभी 
सांसारिकता, विदेशीयता ग्रौर कामुकता उग्ररूप से आ रहो है । यही स्थिति 
मन वहुलाव के साधनों, नाटकों ग्रौर चर चित्रं आदि कीभीरहै। इनमेभी 
अधिक से अधिक स्त्री को प्रधान बनाया जा रहा है ओर एक नि्दिवत उदेश्य से 
उनमें कामूक्रता का समावेश किया जाता है ताकि अधिक से अधिक जनता उनको 
देखने के लिये ग्राये ओर उनको खूब आमदनी हो । । 


आज को विज्ञापन पद्धति में भी इस कामूकता के प्रदशेन को आवक्यक 
श्रगके रूपमे प्रश्रय मिल गया है । वतंमान समय मेँ कुछ एसे चित्ताकषेक विज्ञा- 
पन देखने मे प्राये हैँ जिनमें नारी की शरीर रचना उसका चेहरा, हाथ याटंग 
याकिशीओौरअंगका प्रदशंन जरूर होतारहै। विक्रय वस्तु चोली, शगार 
म्रसाघन, वस्त्राभूषण, गन्धहारक सुगन्धियां, ओषधियां, बिजली के पंखे, स्नानगरृह 
या शौचघर का सामान, इमारती सामान, मेजकुरसिथां, फिटिग का सामान, 
जौर रेडियो इत्यादि चाहे कुच भी हो ! । 


करई साङ्से भी जसे मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, मानव शास्व आदि इस 
सवेग्यापी कामुकता से अद्ूती नहीं रह सकी है । 


कुछ तथाकथित प्रगतिश्ीक देशों मे इस नारी सम्मोहन ने जन जीवन 
ग्रौर राजनेतिक जीवन मे भी महत्वपूणं भाग लेना प्रारम्भ कर दिया है । १९६२ 
के आम चुनावों मे भारतवषं मे भी हमारे कु प्रगतिशील राजनीतिज्ञों ने सन्दिग्ध 
रूप मे इस साधन का आश्रय लिया था । 


३. भयकर वातावरण ; 


भयंकर वातावरण यह बन रहा है कि यह सवव्यापी कामुकता सभी देशों 
मे नरनारियों को आक्रान्त कर रही है यह बेरोक टोक बड़े सूक्ष्म श्रौर अगोचर 
रूप से बढती जा रही है । बदकिस्मती यह है कि कामुकता का यह तुफान चुपचाप 
ओर निष्ठुर ढंगसे बढरहादहै ओर लोग इस घातक परिवतंन से सावधानी 


नहीं कर रहे । 
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प्रो० पित्रिम सोरोकिन जो कि बीसवीं शताब्दी के महान समाज शास्त्री 
है ओर १६१६ की रूसी क्रान्ति मे लेनिन, दृाट्स्को. ग्रौर स्टालिनि के साथौ रहे 
ह, ने इस कामुकता कौ बढ़ती हुई भयंकर लहर को क्रान्ति" का नाम दियाहै। 
जीवन भर की महत्वपूणं गवेषणा के अनन्तर तथा विर्वसनोय सामग्री को सुचारू 
दग से व्यवस्था करने के बाद यह महान्‌ पण्डित जो इम समय हावंडं शोध संस्थान 
मे “स्वन।त्मक परहितवाद' ((च्वणट ^ ]प्ाप57)) के संचालक हैँ श्रौर 
आ्नल्‌ड टायनवी के नवाब है ओर जिनकी प्रायः काम्ते ओर स्पंगलर से उपमा 
दी जातं) है, इस निङ्चय पर पर्हचे हैँ करि ' बदकिस्मतो यह्‌ है कि सोच विचार 
रखने वाले लोग भौ इस (कामुकता) को व्यापकता ओर गुरुता से परिचित 
नहीं हए है) प्रो° सोरोकिन अपनी पुस्तक 580९ ऽ८्म गतटाः जो (भारती 
विया भवन ने प्रकाशित की है) मे बड़े सारगभितदढंगसे लिखिते हं: - 


“पिले कु दशको मे जो बहुत से परिवतंन हुए हँ उनम यह्‌ क्रान्ति 
जो राखो नर नारियों मे होती जा रही है, बड़ी विचित्र है। यह्‌ सवं परिचित 
राजनैतिक तथा आर्थिक करान्तियों से सवेथा भिन्न है ओर इस क्रान्तिकी ओर 
किसी का ध्मान भी नहींजा रहा इस क्रान्ति के विषयमे कोड सावंजनिक 
हंगामे नहीं होते, इस के तूफानी हदय घरों के एकान्त शयनागारों मे घटित होते 
हैँ ओर इनका सम्बन्ध केवर व्यक्तियों से होता है । (कोई सामूहिक या सामा- 
लिक प्रयास नहीं होता है ।) रंगमंचीय घटनाओं को भान्ति इनका कोई प्रदशंन 
नहीं होत्ता 1 इसमें कोई गृहयुद्ध नहीं, कोई वगेवाद की कशमकश नहीं, ओर को 
खून खरावा नहीं । शत्रुओं मे लडने के लि किन्हीं करातकारी सेनाओं कौ आव- 
्यकता नहीं । राज्य परिवतेन इस (कामुकता कौ क्रान्ति) का ध्येय नहीं । इतक, 
कोई महान्‌ नेता नहीं होता । कोई नायक इः को योजना नहीं बनाता ओर कोई 
संगठन इसका निर्देशन नहीं करता । योजना तथ। संगठन रहित यह्‌ क्रान्ति 
लाखों व्यक्तियों द्वारा कार्यान्वित हो रही है । प्रत्येक अपने ढंग से अपनी सुविधा- 
नुसार इस पर अमर कर रहा है। क्रास्तिके रूपमे इमका समाचार पत्रोंके 
प्रथम पृष्ठो पर, रेडियो पर, या टेलीविजन मे कहीं चित्रण, या प्रस्तुतीकरण नहीं 
होता । इस क्रान्ति कानाम “कामूकता-करान्ति'" है । 


अपने विचित्र लक्षणों के बावजूद यह कामुकता क्रान्ति किसी भो रंगम॑चोय 
राजनैतिक, या आधिक उथल-पुथल से कम महत्वपूणं नहीं है । रस्य कान्तियों की 
तुलना में यह्‌ वतंमानयुग कौ नर-नारियो कै जौवनों को बदल डारनै वाली अधिक 
दाक्तिशाली क्रान्ति है ।'' 
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इस नैतिक ओर मानसिक पक्षाघात को नजर अन्दाज करना या इसको 
काघ्रू करने में कदम उठाने के सिलसिलों को स्थगित करना श्रात्मघात सहश है । 
एेसान हो कि यह्‌ भपंकरसूपलेले ओर काबरूसे बाहरहो जाये। भारत के 
तरुण स्वतन्त्र गणराज्य पर यह हमेशा हमेशा के लिये लांछन हौ जायेगा श्रौर 
इतिहास हमेशा इसे अपराधौ ठहुरायेगा यदि गणराज्य सरकारने इस मूलभूत 
समस्यासे निपटने के लिये इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारी बड़ी सुन्दर 
पंचवर्षीय योजनाएं ओर वतंमान की वाषिक योजनाएं धरी कौ धरी रह्‌ जायेगी । 
यदि जनता के नैतिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान नदिया गया ग्रौर इसको स्थिति 
को वदसे बतर होने दिया गया । 


हम पुनः उस समस्या को ओर आये जो “व्ययित हिन्द हृदय" ने हमारे 
सामने उपस्थित की है । साफ जाहिर होता है कि अपने संस्कारों ग्रौर साधनाके 
बावज्रद वह "व्यथित हिन्दू हृदय' ्रपना मन इतना दृढ़ नहीं बना पाया किः वह्‌ 
इन उदुविग्नताओं से उसे पराभूत न होने दे । हमारे पुराणो मे विश्वामित्र ओौर 
मेनका की कहानी शायद इसी लिये वणित है कि प्राने वारी नस्छे इस बात को 
श्रच्छी तरह्‌ हृदयंगम करलं कि महान्‌ तपस्वी ओर नीति तथा गुणों के खोत तथा 
संरक्षक महर्षि भी करई वार नारी सौन्दयं ग्रौर प्राकषेण के वहाव में बह जाते है। 
इसच्यि संसार को, जिसमें बहुसंख्या एसे लोगो को है जिनमे इतना भनीवरु ओर 
इतनी आत्मिक शवित नहीं कि अपने मन को इस प्रलोभन से सुरक्षित रख सके, 
हमेशा सतकं रहना चाहिये । इन प्रलोभनों को विजयी नहीं होने देना चाहिये । 
कामुकता के एेसे कामों को प्रशंसा को द्ष्टि से नहीं देखना चाहिये ओर न ही 
किसी प्रकार समथेन करना चाहिये । 


------ 


४. अनंतिक वातावरण :- 


एक प्रख्यात्‌ रिक्षा शास्त्री ने अपनी छात्राओं को पढ़ते हुए कहा-“आज- 
कल का यह्‌ पहनावा जिससे ्रंगो का प्रदशंन होता है, आपके चरित्र ओर आपकी 
आत्मा की तुच्छता को प्रकट करता है । दूसरी बड़ी हानि जो इस से होती हैँ वह्‌ 
यह है कि डके एेसे पहनावे रे उत्तेजित होते हँ ओर दूषित बातें सोचने पर 
मजब्रुर होते है । इसकी जिम्मेदारी भ्रा छात्रभ्नों पर हौ आती है।' 


चलो जसा यह रिक्षा शा्तरी महोदय कहते दँ टीक है । परन्तु हम इस 
तथ्यसे मुह नदीं मोड़ सकते कि इस प्रकार के कामुकता को उत्तेजना देने वाले 
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फगन पुरूष ही बनाते हँ । इस प्रकार के चलचित्र तैयार करने वाले, विज्ञाप 
बनाने वाले, पोस्टर छापने वाले जितक्रै विषय मे "व्यथित हिन्दू हूदय' रोना 
रोता है पुरुष ही होते हैँ । इस प्रकार की सौन्दयं प्रतियोगिताओं, फंरान परेडो), 
राक एण्ड रोक" जंसे नाचों का आयोजन पुरुष मस्तिष्क की ही पैदावारहै, ये 
इसी प्रकार के लालची, दुःसाहसी ग्नौर चाङाक पुरुष होते हँ जो इन भोलीभाली 
अनजान ्ड़कियों को फुसला कर इस प्रकार ने श्रायोजन करके अपार धन संग्रह्‌ 
करते है । इस तथ्यकोभी स्वीकार करना होगा कि किसी स्थान या प्रदेश 
| विशेष मे जो फंशन प्रचलित होते हैँ उनका ढांचा तैयार करने वाले यह पुरुष 
(0 होते दै । वे स्तियों से उन फंशनों को अपनाये जाने की अपेक्षा करते हैँ । पुरुषों 
|. कीसी मांग होती है। इस बुराई ॐ लिये जिम्मेदारी स्त्री पुरुष दोनों पर 
ग्रातीहै। इस भयंकर बीमारी को फ़ैलाने के छियि स्वियां ग्रौर पुरुष पृथक २ 
भी ओर सामूहिक रूप से भी जिम्पेदार है । 


स्वयो में एेसी मनमोहक ओौर भड़कीली डस पहने का शौक ओर प्रसार 
अधिकतर शहरों में ही है । भारत वषं सात लाख ग्रामों मे बसता है श्नौर चिन्ता 


| 
। का विषय यह है कि इस उत्तेजक पहरावे का चिन्तन ग्रामं के मस्तिष्क परभी 
| छाताजारहारहै। 


हमारा अपने प्रति यथाथ कतंब्य का पालन यह्‌ है किं आने वालो नसलों 

भ्रौर सन्तानं के प्रति यह कतव्य निभा कि हम इस दूषित वातावरण को रोक 

दे । इसके फंलाव को समाप्त कर दे । तो इसका सर्वोत्तम उपाय क्या हौ सकता 

| है? पुरुष ओर स्वी मे स्वरी इस पविवर ग्नौर महान्‌ कायं के सम्पन्न करने में 

| अधिक सक्षम है । क्या यह्‌ वास्तविकता नहीं है कि स्वरी यदि तडक भड्कं वारी 

डंस कै स्थान पर साधारण वस्त्र धारण करे तो वह पुरुष वं को छ्छोरेपन से 

| महानता कौ ्रोर, अदलीरता से भद्रता की ओर गौर उत्तेजना से आत्मोत्थान 
कौग्रोरले जाने में महानु पाटं म्रदा कर सकती है । 


| ५. परिवार-सब से महत्वपूणं शिक्षा स्थान :-- 


भरत्यन्त प्राचीनकाल से नवजात मानव पञुग्रों के परिवतन के लिये, उनको 
समञ्लदार ओर सामाजिक ढंग से उत्तरदायी शहरी बनाने के छथि परिवार ही 


सबसे महत्वपुणं ओरं प्रभावो शिक्षाख्य रहा है । परिवार के निणेयात्मक शेक्षणिकं 


| दायित्व के विषय मँ यह सूत्र विल्कुर तथ्यात्मक है कि “जैसा परिवार होगा वैचा 
|| ही समाज बनेगा ।'' 
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आदशं स्त्रीत्व के छि प्रसन्न परिवार एक सुन्दर शिक्षण संस्था है । सुन्दर 
संवधेन गृह है । यदि हमारे स्त्रीत्व की कदरे दूषित न हौं तब डर की कोई बात्त ` 
नहीं । भविष्य सुरक्षित रहेगा । नैतिक मूल्यों क सुरक्षा के ल्य ओर सामाजिक 
पतन को रोकने के लियि स्त्री प्रधान उपकरण का दर्जा रखतो है। वह समाज के 
नैतिक स्तर को बनाने वाली श्रौर समाजके व्यवहार का आदशे बनाने वारी ` 
होती है। महात्मा गान्धी जी ने अपने भ्रनुपम ढंग से इस समस्या का निदान 
करते हुए निम्नलिखित उत्तर दिया है :-- 


आपकर श्रनुमति से क्या मँ यह पूं सक्ता हुं कि स्त्री पुरूष की तुलना में 
अधिक श्गृह्वार क्यो करती है ? सुभे अपनी कुछ मित्र महिकाओं ने बताया है कि 
अपने पुरुषों को प्रसन्न करने के लिये हम श्णङ्धार करतीदहैँ। मैँञ्रआाप से स्पष्ट 
कहता हुं कि यदि आपने संसार की समस्यश्रोके च्यिकामकरनाहै तो फिर 
अपने पुरुषों को प्रसन्नं करने के छ्यि ्रपनी श्यृद्धार क्रिया से इन्कार करना 
चाहिये । यदि मेरा जन्मस्त्रोकेरूपमंहोतातोमै पुरुष कौ इस भावना, इस 
दावे के विरुद्ध विद्रोह करता कि स्त्री पुरुष के लिये भोग कौ वस्तु मात है। 


श्रपनी सनक श्रौर मौज को दासी मत वनो। पुरुष कौ दासी मत बनो । 
ग्रपने आप को (पुरुष की प्रसन्नता के लिये) सजाने (श्युङ्गार करने) से इनकार 
कर दो। ये सुगन्धियां ओर अतर फले मत खरीदो । यदि आप सुन्दर सुगन्धि 
का प्रसार करना चाहती हैँ तो वह्‌ सुगन्धि भ्रापके हदय से श्रानी चहिये। फिर 
आप केवल अपने पुरुषों को ही नहीं समस्त मानवता को जीत छेगी । यह आप 
का जन्मसिद्ध अधिकार है । पुरुष स्त्री से उत्पन्न होता है। उसका मांस स्ीके 
मांस से बना है उसको हद्ियां स्त्रो की हडयों से निर्षाण हुई हँ । श्रपना अस्तित्व 
पहचानो ओर संसार को फिर श्रपना सन्देश दो ।'' श्रो जाजं हुबेबटं ने बडे दावे 
के साथ कहा है कि एक अच्छी माता सौ शिक्षकों के बरावर होती है। 


६. एकस्वस्थ ओर सुन्दर परिवतेन का ज्ञोका 


जीवन के मूल्यों के प्रति उचित्त भावना निर्माण करने के लिये तथा 
सदाचार को उचित भावना अपनाने के लिये मनोवज्ञानिकों के भ्रनुसार यही 
सिद्धान्त ओौर यही नीति अपनान। उचित है किं बचपन से ही संस्कार दो'। 
इसलिये स्करुखों ओर कालों से काम प्रारम्भ करना चाहिये। इसल्ि यह 
देखकर उत्साह बढ़ता है कि इस सम्या कै विषय में विशेष तथा स्वियों के 
पहनावे के विषय मे भारत के कुछ भागों मे कुछ महिलाओं, महिला-संगठनों ओर 
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शिक्षा अधिकारियों ने ध्यान देना प्रारम्भ कियाहै। 


२७ दिसम्बर १९६५ के दनिक समाचार पत्रों यह समाचार प्रकाशित हुरो 
कि पूना महिला मंडल ने एक प्रस्ताव पास क्रिया है ओौर सु्ाव दियाहै किं 
हाई स्कल कौ श्रन्तिम दोनो श्रेणियों मे लड़कियों कै लिये सादी पहनना आवश्यकं 
निर्धारित किया जाये । प्रस्ताव मे कहा था कि पिछले दस वर्षो मेँ लडकियों ने 
भारी संख्या में स्कटं (चघरे जैसा परिधान) पहनना शुरू कर दिया है । उसका 
परिणाम यह्‌ हुआ ह कि सादु बनने वालों की संख्या घट गई है । 


गत जून मास से चिन्तामणराव पटवधंनःकन्या विद्यालय ने (जो हजुरप्पा) 
हाई स्कल के नाम से श्रधिक प्रख्यात है) दशम श्रोणी की लड़कियों के लिये सादी 
पहनना भ्रावयक करार दे दिया ¦ दूसरी श्रं णियों वालो क्डकियों के लिये घुटनों 
से नीचे जाने वाला स्कटं ही पहनने की इजाजत थी । स्कल के अधिकारियों ने 
आडर मे कटा है कि यह्‌ भ्राडर र्ड्कियों के हित में ही है क्यों कि स्कटे' सड़कों 
परं ध्रूमने वाले दिल फक छैलों कौ ष्टि प्रपनी श्रौर भ्राकर्षित करती हैँ। सादी 
पहनने से यह्‌ वचाव रहता है 1 


हजुरप्पा हाई स्छुल के इस कदम की प्रशंसा न केवल लड़कियों के 


माता पिताने कीटहै अपितु प्रमु महिला कायं कत्रियोंने भी इस का स्वागत 
किया है। 


यह्‌ बात एक स्वास्थ्यप्रद ग्रौर स्वच्छ परिवतंन काञ्लोकादहै। ओर भी 
दोक्षाणिक संस्थाएं ओर महिला संगठन श्रौर सर्वोपरि लड़कियों के माता पिता 
इस तथ्यपूणे, सुगम, ओर उदश्यपूणणं कायं वाही पर आचारण करे श्रौर इसका 
अनुकरण करं तो बड़ा उपयोगी हो सकता है । 


७. स्त्री मौन नेताके रूपमे 


भारतं की नारियों को नि:सहाय होकर इस बहाव मे नहीं बह जाना 
चाहिये । वे तो महान जाति की वंशज हैँ जिसने अनुपम सतियो ओर स्त्रीरत्नों 
को जन्म दियाहै। वे हमारी उज्वल परम्परा की प्रकाशा स्तम्भ है। मागं 
दशक दै । पथ को आलोक्रित करने वाली है । हमारी मातां ओर बहनों को 
कभी न शरुलना चाये कि सभ्यता ओर संसृति की रक्षा भे उनका भाग पुरुषों 
से कम नहीं है । प्रकृति ने जो उनका कतव्य निर्धारित किया है पुरुषों की माता 


॥ 
| 
4 
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केरूपमे, साचे पे ढालने वालेके रूपमे, परामशं दाताके रूपमे, प्रेरणा देने वाले 
के रूपमे, मौन नेता के रूपमे तथा रक्षक ओौरप्रहरीके रूपमे उस कतव्य को 
उन्हं कभी नहीं लाना चाहिये । उनका कतंव्य तो यह्‌ होना चाहिये कि भ्रपने 
मजद्रूत स्थिर, ग्रौर पवित्र करने वाले हाथों से अपनी सभ्यता भ्रौर सस्छृतिमें जो 
सर्वोत्तम वस्तु है उनको बचाये ग्रौर जो संस्कृति को कलुषित ग्रौर पापमय बनता 
है उसको एकदम हटा । चिन्तन की एक नई पद्धति का निर्माण करना चाहिये । 
अपने शिष्टाचार में सामाजिक सुधार लाने चाहिये । मानव जाति को पतन से 
रोकने का उपाय करना ही चाहिये । हम नर नारियों को अपने भारत वषमे 
आधुनिक जोवन कौ उन भ्रामक वस्तुओं को जो लगता है कि हमें सम्य बना रही 
है परन्तु जो वास्तव में हमारी पावक वृत्तियों को भडकाती है ओर हमारी 
उच्च तथा सूक्ष्म भावनाश्रों को जला डाल्ती है भला देना चाहिये। एेसी 
जीवन पद्धति का निर्माण करना चाहिये जो हमारे जीवन को उहेश्यपुणं ओौर 
निर्माणात्मक बनाये श्रौ र वह्‌ अपनी भारतीय पद्धति से ही सम्भव हो सकता है । 


इसमें कोई शक नहीं कि हमें श्रपने मकानों की विडकियां खुली रखनी 
ताकि सव दिशाओं से, सव देशो से सुखद समोर के कोके ्राये । परन्तु हम एेसी 
आन्धी को प्रवेश न करने दं जो भारतीय संस्कृति को ही उड़ा कर ले जाये । 
यदि एेस' हआ तो देश की मृत्यु हो जायेगी । हमे श्रपने खापर्वाही के कायंसे 
या जानचृन्ञ कर गलत कार्यो से, भूठे आत्मसन्तोष से या उग्र उदासीनता से यह्‌ 
कूकमं नहीं होने देना है । 


साभार : “भवन जनंल' 
वषं १२, श्रक २२, (मई २२, १९६६) 
(पृ° १९-२४) 
श्रनुवादक : रयामलार शर्मा 
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अस्तिखिषाद ओर मानपतावाद 


डा० देवराज बाली 


अस्तित्ववाद को इतिहास मे सवथा एक नया हृष्िकोण या विचार नहीं 
माना जा सकता । यूनानी दाशेनिक ग्रौर विचारक सुकरात वास्तव म एक अस्ति- 
त्ववादी दाशंनिक होथा। सुकरातने यह सलाह दी थी कि परोक्ष जगत को 
जानने कै प्रयास के पहिले हमे अपने आपके बारेमे जानने की कोशिश करनी 
चाहिए । इस के विपरीत परिचम मे दशंन जीवन से हमेशा दूर रहा ओर दशेनिक 
परोक्ष-दशशेन की रचना में संरग्न रहे । दशन केवल शिक्षा का एक विषय बन 
कर रह्‌ गया श्रौर उस की सीमा विष्वविद्यालयों की चारदोवारीमेही बन्धी रह 
गई । दाशंनिको ने मानवजीवन की वास्तविक समस्याओं कौ जोर कभी भी अपना 
ध्यान नहीं दिथा । अस्तित्ववादी दशेन मानव जोवन को इस अवहैलना की एक 
प्रतिक्रिया के रूप मे उभरा । हम कह सकते हँ किं अस्तित्ववाद प्रकृतिवाद ओर 
भववाद क विरुद्ध एक विद्रोह ही है । अस्तित्ववादी दाशेनिकों ते सब से पहिले 
कहा कि मानवदशा के श्रतिरिक्त इस संसार में कुढ भौ जानने योग्य नहीं है 1 


अस्तित्ववाद के अनुसार दशन का मुख्य उद्देश्य गुणातीत चिन्तन का 
परित्याग कर के मानव जीवन कौ वस्तुवाचक ओर मूलभूत समस्याश्रों के बारे 


मे गम्भीरता पूर्वक विचार करना है । अस्तित्ववाद मानव कौ जीवन, मृत्यु तथा 


दुःख सम्बन्धी समस्याग्नौ के बारे मे अपने ठोस विचार प्रस्तुत करता है । इस 
प्रकार ईङवर, आत्मा तथा सत्य प्रादि परम्परावादी दशंन की समस्यानां का 
स्थान मानव्र समस्याओं को दिया गया है 1 


५ । 
शायाजा 








मानव या जीव, जीवन की समस्याओं से जुज्ञता हुआ, एक नितान्त सीमित 
प्राणी है। वह्‌ अपने वातावरण से भयभीत रहते हुए भी आशाओों के सहारे 
जीवन व्यतीत करता है। सत्य के वारे म जव हम स्वधा सामान्य तथा 
गुणातीत प्रह्नों से जृक्षते हैँ तो यह्‌ प्राणी हम पूरी तरहसे भूर जाते हैं। इस 
प्रकार दाशैनिक अपनी भ्रात्मा को भूल {कर सत्य की खोज मेँ एक बहुत ही बुरा 
सौदा करते हैं। 


सोरेन किरके गाड़ के शब्दों मे “सत्य आत्मकता है ।"' मानव को अःधार 
मानकर ही सत्यको खोज की जा सकती है । अस्तित्ववाद दशन को आत्म-ज्ञान 
का एक माध्यम बनाना चाहता है । इस के साथ साथ स्वतन्वतासे चुनी हुई 
मान्यताओं दारा मानव जीवन के परिवतंन का एक प्रयास भा है । श्रस्तित्ववाद 
मानव अस्तित्व के पहिले किसी सत्य को कल्पना नहीं करता । श्रस्तित्व तत्व से 
पहिले आता है । अस्तित्ववादी प्लेटो के इस विचार का मजाक उडत हैँ कि वस्तु 
से पहिले वस्तु का प्रत्यय भ्राता है । अतः जो कुछ भी मनुष्य है उस के लिये उस 
का जीना भ्रावश्यक हैँ । समाज, राजनीति, साहित्य तथा कला जिन का सम्बन्ध 
मनुष्यसे है जीवन के बाद श्राती हैँ । अस्तित्वव[द आधुनिक मानव की उन भाव- 
मान्यताओं के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतिन्िया है जिन्हों ने मनुष्य को ईरवर, 
आत्मा ओर भाग्य आदि पूवंमान्य शक्तियों के सामने निवल बना दिया । मनुष्य 
के वारे मे सही जानकारी उसके जीवन की उन स्थितियों मे ही हो सकती है जिन 
मे वह्‌ रहता है । मनुष्य श्रपनी स्थितियों का ही आभास मात्र है। भ्रन्तनिहित 
शक्ति से परिपूणं मनुष्य अपने च्य सही-गलत चुनने मे स्वतन्त्र है । अस्तित्व के 
द्वारा वह्‌ एक स्वतन्त्र वातावरणमें लाया जाता है। इस तरह के वातावरण में 
बिना किसी बाहिरी शक्ति के आधार के वह्‌ अपनी सारी जिम्मेवारी अपने ही 
कंधों पर ढोता है। 


यह हमारा कतेव्यहै कि हेम वतंमान जीवन कौ स्थितियों पर सोच 
विचार करे । एकं ओर तो मनुष्य के सम्पूणं विनाश की सम्भावनाये हँ ओर दूसरी 
ओर मनुष्य एक सही ढंग का जीवन व्यतीत करने भै भी पूरं समथ है। 
सवथा एक दूसरे से विरुद्ध सम्भावनाग्रो मे मानव जाति के भविष्य को ठीक ठीक 
देख पोना बहुत कठिन प्रतीत होता है । इसका अथं यह भी नहीं कर हम निराश 
होकर प्राकृतिक शाकियो के आगे आत्म सम्पण कर देँ । हमे श्रपनी स्थिति, 
अपना भविष्य स्वयं ही निर्धारित करना होगा । वतंमान जीवन कौ चुनौतियों 
का सामना करने के लिये मानव को श्रपने अस्तित्व की सारी जिम्मेवारी अपने 
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| ऊपर लेनी ही होगी । मनुष्य को अन्धविरवास पलायनवाद ओर निराशा के 
¢ जगे घुटने नहीं टेकने हैँ अस्तित्ववाद मानव जाति मे आत्मविर्वास की भावना 
| , को सशक्तकरतादै। हमे संसार मे अपना जीवन विताना ही है अतः यह्‌ श्रच्छा 
| ५ है कि हम अपने कार्यो प्नौर स्वतन्त्र चयन के द्वारा अपने अस्तित्व का ओौचिल्य 
पि सिद्ध करें । हमे अपने अस्तित्व को प्रकृति कौ समष्टि मेँ नहीं खोनादहै। ह्र 
। । मनुष्य अपने में म्र्वितीय है रौर यह अद्वितोयपन ही वतमान जोवन की भयंकर 
[= सम्भावनाओं से उसे उभारने के व्यि एक सीद है। इसी के आधार पर हम 
अपने अस्तित्व को बनाये र सकते हैँ । 


अस्तित्ववाद ते सोये हुए मानव को जगाया है ओर उसे यह्‌ अहसास 
कराया है कि कोई भी दैवी शविति उसको मदद को नहीं जयेगी, किसी भी 
चमत्कार से उसका जीवन नहीं बदलेगा । उस को अपना भविष्य स्वयं ही तय 
करना होगा । ` अस्तित्ववाद की सव से बडी देन यह है कि उसने मनुष्य में 
आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का सतत प्रयास किया । परम्परागत दशंन 
ओर धमं ने ईरवरके वारे मे मनुष्य के साथ भू वायदे कर्के उस के अस्तित्व 
को उस के तत्व से ढक दिया । मनुष्य को कगार वरगला कर पथभ्रष्ट किया 
गया । श्रस्तित्ववाद उसको इस स्थिति का ज्ञान कराता है । वह उसे अन्तदंशेन 
(1४०8८६००) को ओर प्रेरित करता है कि “भमै जीवन में यह्‌ जान सक्र कि 
मु कंसे जीना चाहिये । 


त 


अस्तित्ववादी प्रदनों का सामना करने कै लिये काफो धेयं ओर साहस 
की आवश्यकता है । अस्तित्ववाद ईरवर, श्रात्मा शओरौर मोक्ष सम्बन्धौ भ्रामक 
चारणाओं का निवारण करता है । जीवन में मनुष्य निराशा, असुरक्षा तथा दुःख 
से छुटकारा नहीं पा सकता । इस का यह्‌ अथं भी नहीं कि हम जीवन से घबरा 
जाये । वास्तवः में दुःख गौर निराशा एसे मूल्यो को जन्म देती हँ जिन से जीवन 
| करे सही अर्थं का बोध होता है । पूणं सन्तोषजनक जीवन इस संसार मे असम्भव 
बात है श्रतः हमारा कतव्य है कि हम मानव दुःख.को चरिताथं करें तथा अपनी 
अवस्था को वतमान स्थिति मे स्थिरकरे। दशेन का मुख्य उ्श्य है कि वह 
हमे भय ओर दिन प्रति दिन को निराशाओं से मुक्ति दिलाये। जीवन का सही 
अथं स्वत--्रेम, आत्मनिङ्वय ओर स्वतन्त्र चुनाव में हौ निहित है । 


स 


ज्यां पाल सावं के शब्दों मे, “अस्तित्ववाद हर मनुष्य को उस.के हव 
£ गं | , को उसके हवाले 
कर के सारी लिम्मेवारी उसी के कथों पर डाल देता है ।” मनुष्य वही हैःजो 


¢. शोगरुजा 





| 
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वह्‌ श्रपने को बनाता है। अस्तित्ववाद इस वात पर जोर देता है कि हमे अपने 
को जानने का प्रयास करना चाहिये ग्रौर यह जानने का प्रयास भी करना चाहिये 
कि संसार में हमारा क्या अस्तित्व है। हमे इस बत की खोज करनी है कि 
वर्तमान स्थितियों मे हम ग्रपना जीवन किस प्रकार अच्छी तरह बिता सकते है । 


ईरवर तथ! अनुभवातीततता कै विषय में अस्तित्ववादियों के विचार बहुतःही 
विचारणीय ओर दिलचस्प हैँ । दोस्तोवस्की ओर नीस्शे ने कहा कि ईङ्वर मर 
गयारहै। ज्यां पाल सात्र उनके विचारों से सहमति प्रकट करता है श्रौर ईर्वर 
का स्थान मनुष्य को देता है । जिस प्रकार की स्वतत्त्रता देकारटे ने ईक्वर को 
दी वह्‌ नास्तिकं अस्तित्ववादी मानव को देते हँ! मनुष्यः को श्रपने अस्तित्व के 
बखान के लिये ईश्वर की कोई म्रावद्यकता नदीं है । नास्तिकतावादी तमाम 
अनात्मक मूल्यों से इन्कार करते हैँ । मनुष्य स्वयं मूल्यो का जन्मदाता है इसे 
सर्वोपरि लक्षय स्वयं हीह । सात्रं के शब्दों मे, “यदि ईर्वर न हो तो सब कुछ 
माना जा सक्तां है क्यो कि मनुष्य को निभैर रहने के ल्य न आत्मा होगी 
न परमात्मा ओर वह अपने को श्रसहाय ग्रौर निराश्चित ही पावेगा।” मनुष्य 
बिलकुल अकेला है ओर वह कोई बहाना नहीं कर सकता । सारे के अनुसार 
मनुष्य मुक्त रहने के लियि दण्डित है। श्रस्तित्ववाद ईश्वर के अस्तित्वं को 
नकारने में ही समाप्त नहीं हो जाता । उस का सही लक्ष्य तो यह सिद्ध करना 
है कि मनुष्य को अपने से कोई वचा नहीं सकता । इस बति का बोध तभी हो 
सकता है जब मनुष्य यह समन्न ले कि कोई भी अनुभवातीत शक्ति नहीं है । 


किरकेगाडं ओर जासपसं जैसे श्रास्तिक अस्तित्ववादी दाशेनिकों के विचार 
थोडे से भिन्न है । उनके अनुसार दशन भे रहस्यवाद का कोई स्थान नहीं है 
मनुष्य संसार से अङ्ग रह कर ईरवर से सीषा सम्पकं स्थापित नहीं कर सकता । 
ईश्वर की कल्पना इश संसार से अग नहीं की जा सकती । ईङवर कौ क्रिरिवयन 
धारणा से इन्कार कुरते हुए उन्होने कहा करि केवल संसारके द्वारा ही ईरवर 
की अभिव्यविति ओर छिपाव सम्भव है। वे ईङ्वर के स्थान पर भ्रनुभवातीता मँ 
विवास करते है । इतना निरिचत है कि अस्तित्ववाद मे भ्रन्धविदवासी ओौर 
रूढिवादी धार्मिक लोगों का कोई स्थान नहीं है 1 


अस्तित्ववादी ददीन को हम श्रपने समय की प्रामायिक, बौद्धक्त अभिव्यक्ति 
कहू सकते हैँ । 'यह्‌ बात इ से सिद्ध हो जाती है कि आधुनिक साहित्य ओर कला 
मै. स्तित्ववादी मान्यताशरों पर ही अधिक जोर दिया जा रहा है । मिसाल के. 
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तौर पर श्रस्तित्ववादी दर्शन भौर आधुनिक कला मेँ जिस विषय-वस्तु पर बार 
बार जोर दिया गयारै वह्‌ है मानव की संसार मे विलक्षणता ओौर पृथक्करण की 


` . स्थिति मानव जोवन में निहित विरोधाभास, क्षीणता ओौर अनियमितता कौ 


प्रभिव्यवित् ग्राघुनिक कला की एक विशेषता है । विज्ञान ओर शिल्पकला के ्ेत् 
मे नये अविष्कारों से मानव के हाथ मे असीम शिति का संचय हुआ है । परन्तु 
जिस मानव को अभिव्यवित ग्राधुनिक उपन्यासो ओर चित्रोंमें हर्दहै उसका 
व्यवितित्व दरारों ओर छिद्रों से भरा हज है । उस का कोई चेहरा नहीं । शंकां 
गौर प्रतिवाद से पूणं वह॒ एक नितान्त सीमित जीव है । आधुनिक कला बहुत 
हर तक मानव के परम्परागत प्रतिरूप को विध्वंस करने से सम्बधित है । इसी 


प्रकार हमारे उपन्यासो में ग्रजञात ओर मुखाकृति हीन रेसे नायक अकसर मिलते 
है जो सब क्‌ होकर भी कख नहीं लगते । 


यदि हम श्रपने संसार को पाशविक शित के दबाव से मुक्त करना चाहते 
है तो हमें ्राघुनिक कला के समान अस्तित्व के हीन ओर गन्दे पक्षो को प्रतिष्ठित 
करना होगा । आज का मानव डरा हआ हे क्योकि वह यह महसूस करता है 
कि परमार बम का अविष्कार कर के उसने भ्रपनेको वतंमान समयसे बहुत 
पीछे धकेल दिया है । रमाण बम मानव भ्रस्तित्व को भयानक अनियमितता की 
अभिव्यक्ति ही है । अस्तित्ववाद परमारुयुग का ही दशन है । 


मानव भ्रस्तित्व की समस्याओं पर अस्तित्ववादी दृष्टिकोण बिकुल 
मानवतावादी है । अस्तित्ववाद इस जिय मानवतावाद है क्यों कि वह्‌ मनुष्य 
को तमाप मूल्यों का जन्म दाता मानता है । अस्तित्वव।दी इस बात धरं जोर 
देते ह कि मनुष्य को श्रपने सन्निकट अस्तित्व से आगे बढ़ कर अपने को अपने 
लक्ष्य क निर्धारण में निरूपण करना चाहिये । जीवन के सही मूल्यो के भ्रनुभव 
के ल्यि हमें ईमानदारी से मानव सीमां को पहचानना होगा । मानवतावादं 
की परिभाषा देते हए सारे कहता है कि “मानव जगत के अतिरिक्त कोई जगत 
नही है जिस को हम मानव आत्मिकता का गत कहं सकते” । अस्तित्ववाद 
मानवतावाद है “क्यों कि हम मनुष्य को यह्‌ याद दिलति ह कि उसके प्रतिरिक्त 
उस का कोई विधायक नहीं है । सव तरफ़ से त्यागे मनुष्य फो अपने भाग्यका 
निर्माण स्वयं ही करना होगा ।" मुक्त अस्तित्व का अहसास करते हुए मनुष्य 
्रपने को सही ढंग से समञ्चने मे समं होता है। विशेषकर सा एक सही 
मातवतावादी की तरह स्वतन्त्रता की केवल मनुष्य के श्रपने लिये ही बात नही 
करता अपितु इस वात का जोर देता है कि हर एक मनुष्य को दूसरों कौ ठ 
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काआदर करना चाहिये । ठेस अनुभवो के द्वारा हम ग्रपने को समाज के अन्य 
लोगों के सम्पक से जानने में समथं होते हैँ । मनुष्य भ्रपनी स्वनन्त्रता को तभी 
लक्ष्य बना सकता है जब कि वह्‌ दूसरों की स्वतन्वता का आदर करना सीसे । 


अस्तित्ववाद एक प्राशावादी दृष्टिकोण है क्यों किं यह्‌ एक कमे का सिद्धान्त 


है। जीवन कुछ भी नहीं जव तक कि मनुष्य स्वयं जोवित्त रह कर न देवे, भौर . 


यह मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वह्‌ ग्रपने जीवन को कितना साथेक वना पाता 
है। यदि सव मनुष्य इस बात को समभ ले तो एक स्वस्थ मानव समान के 


निर्माण की सम्भावनाये बढ़ जाती हैँ । अस्तित्ववादी इष गत परजोरदेनैमे “ 


कभौ भी नहीं थकते कि मनुष्य सवथा स्वतन्त्र, उत्तरदायी श्रौर अपनी दशा के 
निर्घारण में पूणं समर्थंहै। इसी ्रनिङ्चयवाद के आधार पर अस्तित्ववोद 
विभिन्न हृष्िकोणों ग्रौर धर्मो के लोगों को एक समान मंच प्रदान करता है ताकि 
वे समान हित की मानव समस्याओः के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर सके । 


अन्त मे यहु बताना आवद्यक है कि अस्तित्ववाद कोई एक सिद्धान्त या 
विचार नहीं है । यह बहुत से विचारों ओर हृष्टिकोणों का सम्मिधित दशन है । 
इस युग में म्रस्तित्ववाद के विकास कौ युरूप्रात हम उनमाकं के दाशेनिक सोरेन 
किरकेगाडं (1813-1855) से मान सक्ते हँ । संक्षेप मे अस्तित्ववाद के मुख्य 
प्रतिनिधि हम गेबरियल मारसिल, काले जासपसं, माटिन हेडग्गर मौर ज्यां पाल 
सात्र को मानतेहैँ। ये दाशेनिक ग्रपने विचारो ग्रौर पटच मे एक दूसरे से भिन्न 
है । क्रिर्चयन ईदवर्‌ को न मानते हुए भी किरकेगाडं के सोचने का ढंग एक 
क्रिर्यन जैसा ही है। जीवन स्थिति कै साथ प्रवरता से सम्बन्धित किरकेगाडं 
ने तमाम भाववाची दर्शन का परित्याग कर दिया । जासपसं कौ विशेष दिलचस्पी 
एक अच्छ जीवन मे है। तत्वदाशंनिक कौ बजाए इसको मुख्यता आधुनिक 
सभ्यता का श्रालोचक ही कहा जाता है। हैडग्गर वास्तव मँ एकं तत्वदर्शी है । 
वह नास्तिक है ओौर ईङवर पर निर्म॑र रहने की बजाए अपने अस्तित्व कौ समस्याश्रों 
का सामना करना चाहता दै। सारसिल एक कंथोलिक दै श्रौर भाववाद की 
आलोचना के साथ साथ वहं उन तमाम वस्तुओं कौ सचाई पर जोर देता जो 
हमारे जीवन भ्रौर प्रकृति से सम्बंधित हैँ ओर उसे प्रभावित करती है । सामाजिक 
श्रौर नैतिक क्षेत्रों मे यह समाज द्वारा मनुष्य के वर्गीकरण के विरुद्ध सामान्य 
अस्तित्ववादी अभियान मे भाग लेता है! अन्ते, ज्यां पाल सात श्रपने नास्तिक 
विचारों कै लिये सब से अधिक प्रसिद्धहै। फंस की उग्र निङ्कष्ट व्यक्तिवादी 
परम्परा पर चरते हुए ईङवर के साथ साथ यह भूतकाल को भी मृत मानता है । 
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श्रपने जीवन में मनुष्य इसलिये स्वतन्त्र है क्योकि उसका हर काम भूतकोल के 
प्रभाव से बिलकुल मूक्त है । सोतं ने मानव स्वतन्त्रता पर बल दिया है । विचासें 


मे भिन्नता रखते हए भो ये सव विचारक परम्परावादौ दशन के विरुद्ध विद्रोह 
एक हो जाते हैँ । 


समकाङीन पाश्चात्य दशेन में भ्रस्तित्ववाद का एक विशेष स्थान है क्योकि 
केवर उसने ही मानव की ठोस तात्‌कालिक समस्याग्नों पर अपना ध्यान कैन्धित 
किया। दरेन कौ बाकी विचार धारायें परम्परावादी दशन के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
तो है पर मानव समस्याओं पर कोई ठोस विचार प्रस्तुत नहीं करतीं । यही 
कारण है कि इस युग का एक सामान्य बुद्धिवादी अपने को अस्तित्ववादी हष्टिकोण 
कै नजदीक पाता है 1 अस्तित्ववाद के बारे मे जितनी शंकायें या गलत धारणवे ` 
है उनका मुख्य कारण या तो उसके बारे मे अज्ञानता है ओर या परम्परागत 
रूढीवाद । अस्तित्ववाद ने मानव विचारधारा में एकं नये अध्याय का सूत्रपात 
। किया है श्रौर इसके ल्य हमारा युग अस्तित्ववादियों का बहुत ऋणी 'है । उसने 
मनुष्य को परोक्ष जगत से हटा कर भ्रात्मिक चेतना की श्रोर प्रेरित किया है ताकि 
'लोया हुआ मानव अपने को पा सके । 


शीराज्रा 


हिन्दी कहानी की कानी 


-जगदीश प्रसाद द्विवेदी 


परेमचन्द, टैगोर, ग्रज्ञेय, जैने, यशपाल, -रामविलास शर्मा, -शिवदानरिह 
-चौहान, हडसन, पो, . वेल्स, ` सामरसेट माम, स्टीवेन्सन आदि अनेक विद्वानोंने 
कहानी, कौ परिभाषाये प्रस्तुत कौ हैँ । उन पर विचार करने से यह्‌ निष्कषं 
निकलता है कि कहानी कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रचकीला ग्रौर बहुमुखी 
माध्यम है । परिभाषान्नो नौर व्याख्याओं से इसके चंचल प्राणों को बांध रखना 
कठिन है । यह्‌ अपने तट कौ सीमाओं को निरन्तर काटा करती है .श्रौर पाश्वेवरतीं 
“ भूमि पर फैलती रहती है । क्या इसे होना चाहिये, ओर क्या इसे.न होना चाहिये 
इन निर्देशों व व्यवधानों सेः वह सदा बचकर निकल जाती दहै। कहा जा सकता 
है कि कहानी मे जीवन की कोई कोमल सूक्ष्म भ्रनुभूति होती) है । पाठक कोःवह 
जीवन की एक ` मर्मवेधी मलक देती है भ्नौरणेसा वह्‌ ` कथा पात्रों ओर वार्ता के 
माध्यम से करती है । कहानी संक्षिप्त होती है `श्नौर जीवन का ` एक खण्ड जीवन 
-के छोटे २ कण भी कहा गया है । कहानी में हमे जीवन की, ' सामाजिक परिस्थिति 
की, चरित्र की कोई एक ्षलक भर मिलती है । यह मरकं अन्धकार भरे कमरे 
मे बिजली कौघे के समान हो सकती है । "किन्तु स्मृतिपटल पर उसको श्रमिट 
` रेखा सिच जाती है । हेम कह सकते हैँ कि कहानी वह कथात्मक गद्य रचना हैजो 
: एकोन्मुखी प्रभाव समष्टि का लक्ष्य सामने ` रखकर भाव, विचारः चरित्र, घटना 
-अथवा.वातावरण में से किसी एक -विषय की संवेदनात्मक एवं अनन्य विदृत्त को 
उपस्थित करे । 
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प्रत्येक कहानी में कोई जीवन ममं अन्तदित होता है जो भावविकशेष, चरित्र 
विशेष या विचार व्रिशेष भें प्स्फुटित होता है ओौर हमारी संवेदना को ज्कश्चोर 
कर हदय मे एक चुभन पेदा करता है घटना, चरित्र, वातावरण, संवाद आदि 
पाठक के हृदय को द्रवित करने में सहायक होते हँ । कहानी मे खिले हुए गुलाव 
के समान पृणता होती है उसमे उपवन के सहश उपन्यास जैसा प्रसार नहीं 
होगा । 


कहानी मे कहानीकार की प्रेरणा, वस्तुविन्यास, चरि्रचि्रण, संवाद, 
भाषा शैली, देशकाल आदि तत्व होते है । 


कहानीक र की प्रेरणा कहानी का प्राण होती है । उसका कहानी को प्रभाव 
समष्टि से गहरा सम्बन्ध होता है । यदं सम्पूणं कहानी में म्रोतप्रोत रहती है । इसे 
1160716, 0, &@11, = @€ा1711041 14९८, = 640129८ आदि 22618 
1114106 मे कहते दै । वस्तुतः कहानोकार के अन्तःकरण मेँ कल्पना, भावना, | 
अनुभूति, विचार या तथ्य कोई भूक््म बीज अवश्य रहता है जो प्रस्फुटित होकर | 
विकसित होता हुभा कहानी कै रूपमे संगल्तिहो जाताहै; जीवन काकोई 
मासिक प्रसंग, श्रनुभूति का कोई सूक्ष्म स्वरूप, चरित्र की कोई मनोवैज्ञानिक 
भंगिमा, कोई भ्रविस्मरणीय वातावरण, कोई नति तत्व, एेसा ही कुछ कहानी | 
की मौलिक प्रेरणा बनने में समथ है। 


कहानी का दूसरा तत्व वस्तुविन्यास है । इस कथा भाग मे कालक्रमानुसार | 
घटना-संकलन रहता है : कहानीकार कथा को क्रमविकास पद्धति पर विकसित , 
करता है ओर उसे उतार चढ़ाव देकर मािक बनाता है । संक्षिप्तता के कारण। 
कहानी के कथानकं को नाटक या उपन्यास कै समान विकसित नहीं किया जा | 
सकता । उसमे तौ छोटी सौ परिधि के भीतर ही आरम्भ, उत्कषं व॒ अन्तके 
बिन्दुं कौ योजना करनी होती है । मनोनिष्ठ एवं श्र॑तवतिनी कहानियो को | 
छोडकर शेष कठानियो भे कथानक होता ह है । मनोव्ानिक कहानियां एक ही 
मनुष्य के भीतरी घात प्रतिघात को लेकर चरती है अतः ठेसी कहानियों मे कया- 
नककी ० का अग्र व्यथं है । परन्तु घटना प्रधान श्नौर चरित्रप्रधात | 
कहानियों का कथानक्र ऋमवद्ध रहता है । 


| 
| 


कहानी का तीरा प्रमुख तत्व चरित्र चित्रण ह । मनुष्य जीवन की समं | 
सम्भावनाओं ओर विविध भंगिमाग्नों को लैकर कहानोकारं चरित्र चित्रण करता 
हैः। रचना विस्तार कौ सीमाके कारण कहानी विकासोन्मुख चरित्र की सारी 


४" हीय 
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सम्भावनाये उपस्थित नहीं कर सकतो । चरित्र विकास का पुण विस्तार ओर 
सक्षम व्योरा कहानी मे नहीं ्रा सकता । अधिकांश कहानिथां मोतरी बाहरी 
हन््रद्वारा पात्रों को संघषेमय स्थिति में उपस्थित करतो हैँ ओौर चरित्र के किसी 
्रेरकभाव पर वल देकर उसी को ताल के मध्य मेँ रलती हैँ । पारो की श्रान्तरिकं 
्रेरणाग्नों को समज्ञकर उन्हँ घटनाश्नों की क्रियाग्नो-पतिक्रियाओं पर चलाना 
कुशल कहानीकार का ही काम है : श्रेऽ कहानीकार एक पात्र को प्रधानता देते 
हे। भ्रन्य पात्र गौण रूपमे सामने अति हैं ग्नौर परोक्ष मे प्रधान पात्रके चरित्र 
विस्तार के भीतर ही उनकी योजना रहती है ' हिन्दी कटानी मे मून्शी प्रेमचन्द 
ने पहलोवार चरित्र चिवरण के लिय मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का उपयोग क्रिया । 
प्रव तो मनोविज्ञान नई कहानी का अभिन्न ओौर अनन्य अंग वन गया है। यह्‌ 
मनोवज्ञानिकता विरोधमूकक परिस्थितियों, संघर्षमयी मनोभूमियों एवं अन्तमूखी 
हर्चलों में प्रकट होती हैँ । 


चौथा तत्त्व संवाद का है। प्रत्येक कहानी मे संवाद का होना आवदयक 
नडं है । कटानी के छोटे कलेवर मे छोटे-छोटे, आकर्षक, भावनिरूपक, चरित्र 
व्यंजक संवादः ही अधिक सजते हैँ । संवादों के द्वारा चरित्र, भाव, वातावरण 
मरौर काय व्यापार की पुष्टि सरलत।पर्वक हो जाती है। कानी मे संवाद को 
स्थिति स्वतन्त्र नहीं है । वह्‌ साधन है, साध्य नहीं । पात्र ओर स्थिति के अनुसार 
ही संवाद संक्षिप्त, गतिमय, नाटकीय ओर भाव उदुबोधक्‌ होना चाहिये । 


पांचवां तततव देशकाल का है जिसका तात्पयं है स्थानीय रंग । एतिहासिक 
कहानियो मँ देशका का विशेष महत्व होता है । देशकाल मे वातावरण, परिवेश, 
परिस्थिति आदि के तत्त्व भी सम्मिलित हैँ । कहानौ की स।मूहिकता को उभारने 
मरौर प्रतिपाद्य को रसमय बनाने के लिये वातावरण की योजना आवश्यक है। 
परिवेश मे प्रकृति-सज्जा, वस्तुस्थिति विवरण की योजना रहती है । भ्रौ र कहानी 
मे कथा वणेन के साथ परिस्थितियों का सुक्ष्म गठबन्धन भ्रावर्यक है । 


भाषा शली छटा तत्व है । य पात्रानुक्ल, रसानुङ्कल ओर भावमय होती 
है ओर कहानीकार के लक्ष्य को लेकर ही उसका रूप निर्माण होत है । प्रेमचन्द 
की यथाथं जगत की कहानियां उनकी सरल, प्रासादिक, निराकृत भाषाशेली के 
योग से मार्मिक बन गई ह, किन्तु प्रसाद की अतीतकल्पौ, भावप्रधान, भ्रौर सास्क- 
तिक कहानियों के लिये अकृत, चिवमयी, मादक भाषाशलग का प्रयोग हुआ है । 
कहानी को भाषा शैली उसकी संवेदना को तीव्रता प्रदान करक ही सफल होती 
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है। उसमे पाठ्क के हृदय को द्रवित कर सकने कौ क्षमता होनी चाहिये । वह्‌ | 
बौद्धिक ऊहापोह एवं दुरूहता से प्रसित नहीं होनी चाहिए 
| 
आज कहानी के कर्दरूप हो गए है--कहानी, छोटी कहानी, लघु कथा | 
इत्यादि । कहानी में कु घटनायें हो सकती हैँ । छोटी कहानी मे एक से अधिकं 
चटना नहो हो सकतो । लघुकथा में चिन्तन दृष्टान्त वनकर्‌ आते हैँ जो बौद्धिक ओरौर' 
नैतिक के साथ साथ यथाथं श्रौर भ्रादशे भी होते हैँ । | 
कहानी की लेखन प्रणाल्यां भी वदती जारही हैँ -- (1) वणेनात्मक, 
(2) एतिहासिक, (3) आत्मचरितर प्रणाली (५) पत्र प्रणारी, (5) डायरी 
प्रणाली, (6) संवादात्मक, (7) स्वप्नात्मक । 


जीवन के सभी भ्रंग कहानी का विषय बन सकते हँ । किन्तु हिन्दो मे इन 
ग्रमो के वर्णन की प्रधानता है । 1. सुखान्तं या दुःखान्त, 2 जासूसी, 3. प्रेम 
कहानी, 4. साहस प्रधान बालकोपयोगी, 5. स्कैच अथवा शब्दधित्र चख 
चित्रणं प्रधान, 6, अन्योकति प्रधान, 7. हास्य प्रधान, 8. सेकस प्रधान, ५, | 
यथार्थवादी । | 


| 
कुछ विद्वान इस प्रकार भी वर्गीकरण करते हैँ 1. घटना प्रघान, £. पत्र 
प्रधान, 3. काल प्रधान । | 


“"कह्‌ानो के सम्बन्ध मे डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है जब कभी 
मनुष्य ने फिसी को किसी स्थान, घटनाया देशकाल का वृत्तान्त सुनाया होगा, 
वह क्या स्वयं अपने श्राप मे कहानी थी ? पत्रों द्वारा जव मनूष्य ने अपने देश! 
परिवार ओर गांव का हार छिखा होगा, उस समय कहानी उंगलियों कै बह 
चलने की चेष्टा कर रही होगी ओर तव नानी की कहानी से परम्परा ग्रहण करती 
हई कहानी ते साहित्य का रूप धारण किया होगा ।” 
| 
कहानो के क्रमिक विकास की दृष्टि से विचार करने पर ऋग्वेद मे अनेक 
कथ। सूत्र, आख्यान, देवकथा, रूपक मादि हम मिलते दँ । उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रन्थौ 
ओर जातक कथाभों मे नीति, घमं अथवा दरेन के सिद्धान्त प्रतिपादन के लिव 
कहानो का उपयोग हुरो है । पंचतन्त्र व हितोपदेश की कहानियां भारतीय नीति 
साहित्य के अनमोल रतन ह । प्रथम शताब्दो के आ पास संस्कृत साहित्य 9 
वृतया, कथासरित्सागर, कादभ्बरो, दशक्रुमार चरित्‌ जसे एेतिहासिक कथा 
ग्रन्थो का प्रादुर्भाव हभ्रा। हिन्दी के आरम्भ भे काव्य था। न 1 
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ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र सभी पर पद्यबद्ध रचना होती थी । चन्दबरदाई का 
रासो. जगनिक को आल्हा, जायसी श्रादि की प्रेम गाथाये, सुर का सूरसागर, 
तुलसी कौ रामायण, केशव की रामचन्द्रिका, भूष का शिवराज विजय, लाल 
का छवप्रकाश सूदन का सुजान चरित्र ये सव काव्यग्रन्थ कथाग्रो पर आश्रित हैँ। 
मध्ययुग मेँ ब्रजभाषा कै अन्तगेत कुछ गद्य साहित्य भी पाया जाता है जैसे, “गोकुल 
नाथ जो की वेष्णवीय वातयिं 1" किन्तु इस गद्य मेँ कथावार्ता उतनी नहीं थी 
जितनी धमं विवेचना । 


कलकत्ते मेँ फोट विलियम काज्ञेज की स्थापना ने श्रौर इसी समय मे ईसाई 
मिशनरियों को धम प्रसारकी चेष्टने हिन्दीको खड़ीवोरी कोओर ले जाने 
का प्रयत्न किया । लल्लुलाल का प्रेमसागर सदलमिश्र का नासिकेतोपाख्यान, 
सदायुखलाल का सुखसागर, इन्शा्रल्लाखां की रानी केऽक्री की कटान इसी काल 
की रचनायें हैँ) ये खड़ीबोरी हिन्दी के प्रारम्भिक प्रयास हैँ । इसके पइचात्‌ राजा 
शिवप्रसाद सितारेहिन्द ओर राजा लक्ष्मणर्धिह्‌ ने लिखना आरम्भ किया । शिव- 
प्रसाद सितारेहिन्द ने गुलाब ओौर चमेली का किस्सा, राजा भोज का सपना, 
'वीरसिह का वृत्तान्त, “आल्सिथों को कोडा, इत्यादि कड कहानियां लिखीं । 
इनमे चरित्र शिक्षा श्रौर मनो रंजकता मिलती है ओर नीति के उपदेश । इसके 
साहित्य निर्माण में हिन्दी वि 1 अरबी फारसी का सहारा स्यि नहीं चरू सक्षी । 
राजा लक्ष्भणसिह्‌ कौ हिन्दी मेँ संस्कृत शब्द पाये जाते है इन्होने शकुन्तला नाटक 
का हिन्दी मे अनुवाद किया । 


भारतेन्दु हरिइचन्द्र ने १८६८ के लगभग लेखलकायं प्रारम्भ किया । इसी 
काल से हिन्दी में वह चेतना उदित हुई जिससे वह अपने चारों ओर की भाषाओं 
को देखकर अपना रूप स्थिर कर सके । फलस्वरूप संस्कृत, बगला, भ्रग्रेजो आदि 
भाषाओं से सम्पकं स्थापित किया गया । अनेक कह्‌ःनियो, नाटकं, उपन्यासो कै 
मरनुवाद हुये । इश्च भारतेन युग (जो १८७० से १९०० ई. तक्र माना जाता है ।) कौ 
कहानियों का महत्व एतिहासिक ही श्रधिक् है । उनमें इतनी कलाचेतना नहीं है, 
कि आज हम उनसे रसग्रहण कर सक । इस युग कौ कहानौ जहां पूवे परम्पराग्रो 
से बलग्रहण करती है वहां परिचिमं कौ नई विधियो से भी वह प्रभावित है। इस 
आरम्मिक युग का कहानी साहित्य कहानो कला कै प्रथम उन्मेष की सुचना देता 
है । उमे कथाशिल्प का सुस्पष्ट रूप हमे नहीं भिरा परु परवर्ती विकास 
को सूचना अवश्य मिङ्ती है । 

हिन्दी के नवयुग का द्वितोय उत्थानं सनु १९०० ई. से सरस्वती, जंसी 
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पत्रिकाके उदयके साय .माना जाता है। हिन्दी को पहली कहानी किमे क 
यह्‌ निश्चय करना कठिन है । प्रारम्भिक कटठानियों मे प्राथमिकता काश 
किशोरीकाल गोस्वामी को इन्दुमती (१६००) ्रौर वंगमहिला. की दुलाईवारौ। 


, (१९०७) कहानियों को दिया जाता है। मा. भगवानदास की प्लेग की चङे 


(१९०२) श्रा. रामचन्द्र शुक्ल को कटानो ग्यारह वषं का समय (१६०३) गिरि 
दत्त वाजपेयी की कहानी "पण्डित ग्नौर पण्डितानौ, (१६०३) इसी युग की रचनायै 
है । सन्‌ १९०१ की सरस्वती में मिश्रबन्धुओं ने उस समय के कुछ लेखकों 
नामों का उल्लेख कि 1 है, वे नाम है :--पं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रधर पाठक, 
राधाचरण गोस्वामो, राधःकृष्ण दास, मदन मोहन मालवीय, गंगाप्रसाद अगि, 


होत्री, श्यामसुन्दर दास 8 ^, किशोरीलाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, 
अयोध्यार्सिह उपाध्याय, कृष्ण वल्देव शर्मा, केशव प्रसाद सिह, प्रमृतलाल शमा, 


जगन्नाथ दसि 8. 4 , मेहता लज्जाराम, माधवप्रसाद मिश्च, तोताराम वकील, 


मुन्शी देवीप्रसाद, गोपीनाथ 0.4. लाला सीतरा म, दैवदत्त त्रिपाठी, भैरवः 


प्रसाद विज्ाल, भिश्रवः्घु पावती नन्दन श्रादि । 


हिन्दी कहानी का दूसरा उत्थान १९३० तक चलता है। इसे विकास युग | 
कहा जा सकता है । वस्तुतः इसी युग में हिन्दी कहानी कौ नीव स्थायी रूपःसे. 


पड़ी श्रौर उसे कलात्मक गौरव प्राप्त हुमा । प्रेमचन्द म्नौर प्रसाद इ-युग को. सव 


से बड़ी क्रियमाण शक्तियां है परन्तु इनके म्रतिरिक्त अन्य २४-२५ सिद्ध कहानीकार, 
भी हमारे सामने भति हैं ग्रौर साहित्य के सवसे ग्रधिक रोकग्रिय ग्रौर प्रभावदाली 
अंगकेरूपमें कहानोकी स्थापना हो जाती है । "सरस्वती, पत्रिका ने लेखक । 
मण्डल निर्माण किया । सरस्वती क सुरुचि, उसका संयम श्नौर गम्भीरता, उसके | 
नवनिर्माण, नई प्रेरणाये ओर संशोधनं ते हिन्दी को निर्चय ही उन्नत किया । 


यह कायं उसी कारु में हो रहा था जब देवकीनन्दन खत्री श्रपना जादू फलाये हुए | 
थे । खत्री जी की यथां परक, विश्ञद, ग्रसम्भव कल्पनासृष्ट से मन का एक पक्ष 


ही सन्तुष्ट होता था । उच्चवगं ने खत्री को ढा जवश्य, उनका भ्रादर नहीं किया । 


र पचन्द व प्रसाद के साय चन्दघर शर्मा गुलेरी, जिन्हो केवल तीन ही । | 


कहानियां “सुखमय जीवन, बुद्ध. का कांटा, ~व. उसने कहा था" लिखी है कामी, | 


महत्वपुणं स्थान है । जहां प्रेमचन्द कौ ्रधिकांश कहानियां चरित्रगत है ओर . 
प्रसाद की भावगत, वहां गेरी जी की कहानि क 
है । प्रेमचन्द संस्थान के कटानीकारों मे विर्वम्भरनाथ जिज्जा, जी, पी. श्रीवास्तव 
राजा राधिकारमण सह्‌, विश्वम्भर नाथ कोरिक, पृ. ज्वालादत्त शर्मा, गाविन्द 
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यों मे दोनो का सम्मिश्रण मिक्ता | 


शीराजा, 





वल्लभ 'पन्त, सुदशेन, बन्दावनलाल वर्मा श्रौर भगवती प्रसाद वाजपेयी का नाम 
आता'है आज भी चन्द्रगुप्त विद्यारकार, श्रीराम शर्मा राम, गंगा प्रसाद पाण्डेय 
श्रादि लेखक प्रेमचन्दकौ परम्पराका निर्वाह कर रहे हँ। प्रसाद संस्थान के 
कहानीकारों में राय कृष्णदास, वाचस्पति पाठक, विनोदशंकर व्यास, . चण्डीप्रसाद 
हृदयेश, कमलाकान्त वर्मा आदि का नाम आता है। श्राचायं चतुरसेन शास्त्री, 
ऋषभ चरण जैन, बेचन शर्मा उग्र इत्यादि जीवन के नग्न यथाथ को कहानी का 
विषय बनाते हैँ । परन्तु उनकी कहानियां भी प्रसाद संस्थान के कहानीकारों की 
रचनाओं की तरह भावप्रवण, अतिरंजित व व।तावरणः प्रमुख हैँ । वास्तवमें 
वीसवीं शताब्दो के दूसरे तीसरे दशको को हिन्दी कहानी की समस्त प्रवृत्तियां 
ग्रौर शिल्पविधियां प्रेमचन्द ओर प्रसाद कौ कहानियों मे विकासोन्मूख रूप प्राप्त 
करती दह ग्रौरवे दो विभिन्न, परन्तु पूरक व्यक्तित्वं की प्रतीक हँ । 


कृहते हैँ कि साहित्यकार समाज का रेडियो होता है । समाज में राजनं तिक 
आथिक, कला, विज्ञान, धमंसंस्कृति आदि की दिशाओं में जो परिवतंन, उतार 
चद्व, उथल पुथल हुजा कर है, यह्‌ स्वाभाविक हौ है कि उनका प्रभाव साहि- 
त्यकार पर पड़ ग्रौर फलस्वरूप उसकी रचनाओं मेँ भी उनकी छाया भ्राये । यह 
स्मरणीय है कि साहित्यकार समाज का सजीव ग्रौर जागरूक रेडियो होता है, म्रौर 
वह्‌ समाज की समस्याओं पर भ्रपने दृष्टिकोण से विचार करता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप उसकी रचनाश्रों मे समाज की राजनंतिक, श्राथिक, कलात्मक, वज्ञानिक, 
धामिक ग्रौर सांस्कृतिक समस्याओं के साथ उसकी श्रपनी व्यक्तिगत मान्यताओं 
एवं धारणाओं काभी पुट मिला रहता है। भारतेन्दु युग (१८७०-१९००) 
ई. तथा आचार्यं महाबीर प्रसाद दिवेदी युग॒(१९००-१९३०) के साहित्य निर्मा- 
ताश्रों नेमी तत्कारीन समाज श्नौर जीवन की संमस्याघ्रों को अ्रपने अपने ढगसे 
अपनी रनाओं मे व्यक्त करने का प्रयास किया । उस समय भारतवषं में अंग्रेजी ` 
साम्राज्य छाया हप्रा थ, । पा्चात्य सम्यत व संस्कृति का प्रभाव शनं -शनं बढ़ 
रहा था । साहित्य कला व विज्ञान पर भी योरोपियन प्रभाव पड़ रहा था । बगाल 
मे ब्रह्मसमाज, उत्तर भारत में आयसमाज, दक्षिण मारत में प्राथंना समाज जनता 
का जोव के प्रति हृष्टिकोण परिवर्तित करने ओर नया प्रकाश फलनि को चेष्टां 
कर रहै येः केस के द्वारा देशभक्ति ओर स्वराज्य के परति चेतना जागृत कौ 
जा रही थौ । इस पृष्ठभूमि में साहित्यकाये ने जिन तत्कालीन समस्याओं को ` 
अनुभवे किया, वे संक्षेप मे निम्नक्ितं थी :-- ४ 3 
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। 
| 
| 
| 





` सिह दारा प्रयोग कौ जाने वाली भाषा के बीच 


१. प्राचीन धार्मिक रूढियों के नये प्रथं । नयी हृष्टि से उनकी उपयोगी | 
व्याख्या करने को प्रवृत्ति । ईसाई धमं के प्रचार को प्रतिक्रियास्वहप। 
सतकंता । | 

२. अग्रजो से सम्पकं, उनका प्रनुकरण । कु अनुकरण के पक्षपाती | 
कुछ विरोधी | 

३. स्त्री समस्या :-स्त्रा शिक्षा प्रचार, उनकी अवस्थामें सुधार, विधवा 
विवाह के लिय आन्दोलन, पर्दा प्रथा का विरोध, वाक विवाह वहु 
विवाह का निषेध आदि । सतीप्रथा का निषेध । 

४. शिक्षा समस्या :--शिक्षा का प्रसार, श्रग्रेजी साहित्य का प्रसार । 


५. पराधीनता के प्रति असन्तोष, स्वातन्त्र प्रेम ओर जातीय प्रतिष्ठा 
कै भाव। | 


द" 


देश की दुरदंशा का अनुभव, प्राथिक शोषण, उद्योग, व्यापार, कृषि । 
श्रादि का पतन। 


७. समाज मेँ फटी भ्रनेक रूढां, भ्रन्धविरवास आदि जैसे समूद्र पार 
न जाना । | 


८, मात्रुभ.षा प्रेम का अभाव श्रौर उसको जागृत करने का प्रयास । 


& शिक्षित ्रशिक्षित वरं के निर्माण होने से दोनों मे पृथकता की सभस्या। 
१०. 


नगर निवासी व ग्रामोन जनता में ्रलगाव की समस्या । | 


© 


यद्यपि कुछ कहानियां मात्र मनोरंजन के यि लिली गई फिर भी भारतेन्दु | 
छुगव दविवेदौ युग के कहानोकारो ने अपने व्यवितत्व का पुट देकर उपयुक्त । 


भारतीय जीवन व॒ समान कौ समस्याओं को किसी न किसी रूपमे प्रस्तुत 
किया । 


आचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय 


य तक लेखकों के सामने भाषा का 
ग्रहन भी था। यद्यपि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 


राजा शिवप्रसाद व राजा लक्ष्मण 
को चरती >ई भाषा को मान्यता 
दी थी किन्तु उस व्याकरण सम्मत, परिष्ृत ओर सुसंस म रं 
॥ करत बनाने चायं 

द्विवेदी को ही है । रौर श्रागे के कहानीकारों ने रं 0 


ष इसी भाषा को श्रपनाने का प्रयास 
किया यद्यपि उनकी माषा मे उनके अपने व्यतरतित्व का भी पुट था } 


॥ 

| 
| 
॥ 
| 
॥ 

| 
॥ 

| 
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शीय 


परेमचन्द तक आते-आते कहानीकार जटिल, गम्भीर ग्रौर गहरा होने र्गा । 
राजनोति पे तिलकः ओौर फिर गाधो" ने आकर कारे को क्रियात्मक निर्माण ओर 
स्वराज्यकीभ्रोरग्रग्रसर किया। १६१७ में होनेवाली रूप की क्रान्ति ने समाज- 
वाद क। प्रसार किया । भावक्ेत्र मेँ टारस्टाय, माक्सं, टैगोर, गांधी, विड शा 
भ्रादि ने दीवा तोड़ना अ।रम्भ किया । राजा राम मोहन राय, केराथचन्द्र सेन, 
स्वामी र मह्ृष्ण परमहंस, स्वामौ दयानन्द, स्वामी .ववेकानन्द आदि ने धाक 
व आध्यात्मिक क्षेत्र मेँ नया प्रकाश फंकाना प्रारम्भ किया । प्रेम<स्द जनजीवन 
के कटानीकार थे । उन्होने सरल चरती हुई भाषा को अपनाया भौर प्रायः चरित 
प्रधान कहानियां लिखीं । प्रसाद की कटहानियों का धरातल वहुत ऊश्वा है। वह्‌ 
वस्तुतः मानव सौन्दर्य कौ भ्रनुभुति के कवि, नाटककार ओर कहानौकार थे । इसी 
लिये उन" श्रधिकांश कहानियां भावगत हैँ श्रौर भाषा संस्कृतनिष्ठ । 


१९३० से लेकर अबतक भारतीय कहानी पर्याप्त विकसित ओर प्रौढ हुई 
है । ससार के किसी भी कहानी साहित्य की समानता वह कर सकती है । टेगोर 
की कला में उसे सूक्ष्म, कोमल अनुभूति भिली, शरत्‌ कौ रचनाओं मेँ हि्ू-नारी 
के मनकी गहरी वेदना रौर सामाजिक परिस्थितियों की क्रूरता मिली ओर 
प्रेमचन्द के साहित्य में ग्राम जीवने का विशिष्ट चत्रण ओर भारतोय समाज का 
व्यापक दिग्दशंन मिला । प्रेमचन्द, प्रसाद, विरवम्भरनाथ शर्मा, कौशिक ओर 
सुदशंन ने हिन्दी कहानी को प्रौढ़ हृष्टि दी, उसे सामाजिक आदशवादिता ग्रौर 
कलात्मकता प्रदान की, उसे उन्नत ग्रौर समृद्ध परम्परा दी । जैनेन्द्र ने मध्यवगं 
के जीवन का चित्रण किया, वैयक्तिक कुण्ठाओं का उद्घाटन ।कया ओर एकं 
सहज सरल श्रभिव्यक्ति दी । भगवतीचरण वर्मा, इलाचन्द्र जोशी, ओर अज्ञेय 
की रचनायें पध्यमवगं के नागरिक जीवन का वणन करती ह, श्रौर व्यक्ति कै मन 
की ग्रन्थियों को सुलञ्ञाती ओर उलब्ञातो है । ओर इन्हों ने भ्रनुपम कला।शल्प 
भी कहानी को दिया है । यशपाल, अ्रक, रांगेय राघव, निगु ण, चन्धक्रिरण 
सौनरेक्सा, पहाड़, राधाकृष्ण, विष्णप्रभाकर, अमृतराय आदि साम।जिक जोवन 
को अपनी कला में व्यक्त करते हैँ । उनकी दृष्टि स्वस्थ व उदार है ओर वे मन कौ 
विक्ृतियों को ही जौवन का चरम सत्य तहं मानते ह । राहुल सांकृत्यायन ओर 
भगवतशरण उपाध्याय ने एतिहासिक कनी का विकास किया। इनकी दष्ट 
भी मूलतः सामाजिक धी ओौर सामाजिक संघर्षो घ प्रगति को ही इन्दं ने श्रपनी 
कला मे अंकित किया हैं । 


आज्‌ के युग तक आते अते हिन्दी कहानी कौ धारा विराट ओर विशाल 
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हौ चुकी दै, उसक्रा आग्रह्‌ नयेपन कलाशित्प ओर प्रयोग के प्रति है । किन्तु उसे 
वह प्र भार, गहराई, जोवन कौ सम्पूणं आकुलता त्रभी नहीं है जो प्रेमचन्द मेँ हमे 
मिलती दै 1 इसक्रा एक कारण यह है कि आज का लेखक अपने म अधिक सौमित 
रहता दै ओर जन जीव व जनमन से उसका वह्‌ सहज, स्वाभाविक लगाव नहीं 
ठै जो उसके पूवेवर्ती कहानीकारों मेँ था । नई पीढी के कटानीकारों से कमल जोडी 
को कहानियो मे कहानीपन है, सुगढ़ चरित्र चित्रण है, सामाजिक परिस्थितियों 
के प्रति करुणाविगलित दृष्टि है। परम्परागत सांचों को कमल जोशी ने तोड़ा 
नहीं हैः उन्हीं के ्राधार पर नये सांचोँको बनायाहै। चारके चार', "वहता 
तिनका", ओर "पत्थर कौ आख", में कमल जोशो को उक्करृष्ट का का परिचय पा 
सकते है। माकंण्डेय के 'पानपरूल' मे गुरा के वावा", सरवइया', “सात बच्चों 
को मा' आदि अनेक श्रेष्ठ कहानियां संगृहीत हँ । गांव कौ मिट्टी कीं सुगन्ध इत 
कहानियों में है ओर नदेश करताहै कि नये कहानीकारप्रेमचन्द के पद चिन्हों 
पर चलने ओर गांव को ओर लौटने को उत्पुक हैँ । 'शिवप्रसादसिह के कहानी 
संग्रह 'आरपारकी माराम गांव का विशद ग्रौर सजीव चित्रण मिलतादै। 
इनकी शंलीमें गांवको मुहवरेदार भाषाका पुट मिलता है । जिसके कारण 
इनकी भाषा मधुर जौ अभिव्यज्जना गहरी होगईदै। गांवका प्राकृतिक श्रौर 
पारिवारिक वात(वरण इन कटहानियों मेँ मूतं हो उठा है। इसी प्रकार केशवमिश्र 
| की अनेक कहानियो में ग्राम जीवन का सजाव अंकन है। , नागाजुन, भैरवप्रसाद 
॥ गुप्त, लक्ष्मीनागयण काल, माकंण्डेय, रामदरश मिध, केशवमिश्र आदि ग्राम 
जीवनं की छायायें अपने कहानी साहित्य मे अंकित कृर रहै है। मुजीव रिजवी 
ने गंगा से गोनतो तक, जैसे कहानी संग्रहो मे राजनीतिक दृष्टि से सजग व मामिक . 
कहानियां छिखी है । आज की सामाजिक वास्तविकता के करुण ओर मर्मस्प्शी 
॥ चित्र खीचे है ओर कहो-कहीं शासकवगं के प्रति मवुर कोमल व्यंग्य किया है । 


। मनोहर श्याम जोली, कमलेरवर व जितिन्द्र॒ की कटहानियों मे अब, घुटन 

| थकान, असफलता कौ भावना पाई जाती है । इन कटानियों में प्रवाह है, शित 

। है, प्रतिभा है । जीवन कौ सन 6 श्रौ ९ सीन इनकी कहानियों मे ग्रकित हुरईदहै 

किन्तु आज असंख्य मारतवाियों का जीवन भौ तो इती प्रकार का है । कमलेरवर ` 

की कला भे बडे वैग से रोता जा रही है। वह्‌ हिद निम्न मध्यगं कां चित्रण 
न रकश, ग्रोमप्रकाश, 


करने मे विशेष कुश है1 ` ` | 
< | 
नौटियाल, ` श्रीमती दादि 


| । 
दु । शीराजा ˆ | 


 घनदया , सेठी, राजेच्ध यादव, रामन्रुमार, मोह 
। ओंकारनाथ श्रोवास्तव, रामदशरथ मि ^ विद्यासागर 





तिवारी श्रौर कृष्णा सोबती के समान हिन्दी कहानीकार निरन्तर प्रकाश मेँ आ 
रहे हैँ ओर साधनरत हैँ । ये कहानी लेखक सामाभिकभूमि मे व्यक्ति की सम- 
स्याओं को देखते दँ । उनके पातरौ को असफलताओं ओर कुण्टाओं के पोछे समाज 
की विषम परिस्थितियां रहती है । . नये कहानीकार कलासित्प ओर भाषा के 
सौन्दयं को भी बहुत महत्व दे रहे हैँ । वे श्रपनी रस्चनओं को निर्दोष ्रलकृत 
ओर सुगढ़ बनाना चाहते हैँ । वास्तव में इसी दृष्टि से उन्हे लगता हैँ कि वे प्रेमचन्द 
कीकशासेग्रागेवढेहँ। आजके प्रनेक कहानीकार बहुत गठी चुस्त आकषक 
शब्दावली का प्रयोग करते हैँ । उनमें से कु गांव कौ भाषा ओर उसके मुहावरों 
काभी पुट अपनीशैलीमेंदेते दँ । कभो-कभौ नपरप्रयोगों कोदही सफलता का 
चिन्ह समभा ज।ता ह । अनेक नई कहानियां मे हम “सेक्स,. की श्रत्यधिक मांस 
रभिग्यवितः पाते हैँ । जीवन कौ संयत, संतुलित परिभाषा एसी कहानियो में हमें 
नहीं मिलती । 


पुरानी पीडः के कहानीकार पाठक के मन पर्‌ आघात करते थे, उसे द्रवित 
ग्रौर विचलित करते थे उनकी कहानियो म कथानक, चरित्र, सामाजिक परिवेश 
सभी कुछ रहता था । प्राजके कुं कहानीकार किसी सूक्ष्म प्रनुभूति ग्रथवा 
कोमरु भावना को श्रंकित करना चाहते हैँ ्रौर नई बात्तकोवे नये ढंग से कटने 
की ग्राकाक्षा रखते ह । - 


गांधीवाद ओर सम्यवाद ने जहांएक श्रोर आज के कहानीकार कौ 
प्रभावित कियां है, वहां मनोविज्ञान ओर सेक्स, ने मनुष्य के अन्तमूंखी जोवन 
के अध्ययन ने नये अध्याय जोडेहै। एक का प्राधार सामूहिक जीवन विकास 
ओर कोक कल्याण को आधिक दृष्टिहै तो दूसरे का श्राधार व्यक्तिगत जीवन व 
अतर्चेतना है । फ़रायड के (सेक्स' व एडकर के श्रह, सम्बन्धी सिद्धान्तो को लेकर 
अनेक कहानियां श्राजकल लिखी गई हैं । 


नई कहानी मे जहां वृद्धिका ्रतिरेक है ओर व्यक्ति को लेकर विद्रोह 
विस्फोट ग्रौर चिन्तन की प्रवृत्ति है वहां कहानीकार वाह्य जीवन से एकदम हट 
कर मानव के अन्तजंगत ओर अवचेतन मे उतर आया है । कमंप्रेरणाये, कण्ठाय, 
वजंनाये, श्रपराधी मानस की सूक्ष्म से सूक्ष्म ठक्च ॐ आज कहानी में विर्लेषित हौ 
रही हैँ । भय की बात दै कि कहीं कहानी वाह्य जीवन से पृथक्‌. होकर मात्र 
मानस जगत्‌ की वस्तु बनकरन रह जये। 


दुसरा दृष्टिकोण भथं को लेकर विकसित हुआ है जिसके भ्रनुसार व्यष्टि का 
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समष्टि मे इतना विलयन हो गया है कि उसको सत्ताही नहीं रह गई है। यह 
माकंस का भौतिकवादी जीवन दशन है जो मनुष्य को पूजीवादौ, महाजनी इकाई 
श्रौर सवैदारा वगेमे बाटता हैं । यह्‌ जौवन को आधिक भूमि पर उतारतां है मौर 
वं संचषे को मानवीय विकास की प्रमृख प्रक्रिया मानता है । गाधीवादी दशन 
को आध्यात्मिकता व नोतिपरता को यह्‌ भ्रव्यावहारिक मानता है । निरिषत ही 


यह्‌ दृष्टिकोण भी एकांगी है ग्रौर कहानौकार की व्यापक जीवन चेतना को संकीणं 
बनाता है। 


यह्‌ स्पष्ट है कि आज की हिन्दी कहानी बुद्धिधर्मी, सिद्धान्त ग्रस्त श्रौर 
प्रयोगवाद-वादी है । वह्‌ प्रयोगो पर टिकीरहै, जीवन धर्मी नहींहै। ओर इसी 
अंश मे वह दुबल भी है । नयी पीठो के कहानीकारों को जीवन में समाता होगा। 
जो जीवन में प्रविष्ट होकर जीवन देखेगा ओर समाधान खोजेगा ओर जो शान्ति, 
प्रगति एवं जनवाद का पक्षपातो है वही कडानोकार प्रेमचन्दके रूप में सम्मान- 
नीय होगा । 


३२ क 
क्षीरं 





''लोक-गीतों म दाप्त-परिहास" 


-गोपीरंजन अग्रवाल 


फागुन के दिन भ्रति ही, मन एक उल्लास से भर जाता है। होली का पव 
अपने साथ हास-परिहास की ध्रुम ल्यि आताहै। देश के गांव-गांव रंग भये गीतों 
से गरज उठते हँ । अपनी धारा का अमृत-रस गांव के गीतों मे छलकता ह । उनमें 
कहीं पति-पत्नी को नोक-्ोक है, कहीं ““भूमरे” ब्रज के ठकोसले या गढ़वाली 
“वाजबन्दो"" के तरंग भरे रंग हैँ । विषय भी विभिन्न हैँ ककंशा नारी, अनमेल 
विवाह या दंपतियों के हास-परिहास । 


ककंशा नारी जीवन के सब रस नोरस बना देती है । किन्तु कवि उसका 
भी रस लेकर वणन करता है। ककंशा नारी का दशेन, या संसगं भले ही मन को 
चुभे, पर उसकी दिनचर्या का व्यग्यपणं वणेन हास्य की ही सृष्टि करता है । कवि के 
अनुपार ककंशा बड़ “भाग' वाले को मिलती है । सात घड़ी दिन तक रोने के बाद 
. उटी, तो फाड़. कगाते लगते धर-भर को गालियां दे डालती है। दूटे घर पर 
कौश्रा रोया, तो तीन मेहमान चले आये । ककंशा बोली, “वेठो । कण्डे बीन काती 
हं । ““हांडी मे पानो भर दिया ओर गिनतो के तीन चावल डाल दिये । कठोता 
भर मांड निकाल कर, मेहमानों को पीने को दे दी। पतिके ल्यि सातसेरकी 
सात रोटियां संक कर, अपने ल्यि नौ सेर को एक ही लिट्टी' सेकों। पति को 
गाल्ियां देती बोली, "दाढोजार तूने सातो खा लीं। मुककुर्वंतोने तो एक ही 
खाई ।'' देहो पर बैठ कर तेल लगायेगी । मांग में 'सेदूुर' भर कर, श्रंचल फंला 
कर, सूर्यं से मिन्नत" मांगेगी, मुके कव रांड बनाओगे दवता ॥" 
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घनि धनि रे पुरूष तोरि भागि, करकसा नारि मिरी । 
सात घरी दिन रोय के जागी, छिहिन बढनिया उलाय , 


निहुरे निहुरे अंगनां बटोरे, धर भर को गरियाय । करकसा नारि मिली। । 
बखरी पर से कौवा रोव, पहुना अइले तन । 

आवा पाहुन घर मां बैठा, कंडा लाऊं बीन। करकसा नारी मिली। 
हेडिया भर के अदहुन दिहलो, चाउर मेरवली तीन । 

कठवत भरिके मांड पसवली, पियऽ हिलौर हि ¶ौर । करकसा नारि मिली। | 
सातसेर के त कवी, नव सेरे कं एक। | 
तु दहिजरञऊ सातो खडइला हम कुलवती एक । करकसा नारि मिली । 
हरी बैठे तेल लगावे, सेनुर भरावै मांग। | 
भ्ांचर पसारि के सुरज मनावै, होइहों कव मँ रांडि । करकसा नारि पिली। | 


बाल-विवाह्‌ को प्रथा पर भी तीखे व्थंग्य इन लोक-गीतों में प्राप्त हँ। 
चहे' एेसे पति को तेल लगा कर, पत्ती परुंग पर सुला देती है । पर चूहैही तो 
ठहरे । बिल्ली सौत सी' उठा ले जाती है । सारा घर रो-रोकर सवत्र दु ढता है । | 
भ्रत मे हजरत मिले भी, तो लाट के नीचे रे रे कर, रिरियाते हुए :- 


“नाहक गौन दिये मोर बाबा बालक कन्त हमार रे । 
चौलर अस दुद्‌ देवर हमरे बरमा मूसे अनुहार रे । 
तेलवा लगायं बुकउवा लगायडं खटिया परं दिहेडं ग्रोलारि रे । 
नेपे नेपे श्राइ विलरिया सवतिया लै गई बलमा हमाररे ॥ 
सासु मोरी रोवे ननद मोरी रोवे, रोवह हमरो बलाद रे। 
कोठा में दू ेडं म्रटरिया में दर ढेडं, लटिया तरे रिरियांय रे ॥ | 
देसे "करिका बालम एक तो श्रना होते है फिर महा उरपोक । श्रर्हर । 
के लेत में सियारों की हरा हुमा! सुनते ही रोने लगते है । एक तो द्वार खोलने । 


पर नायिका वैसे ही सीज्ञी थी, रोने पर तो सुलग" ही उठी । उस पर तुर्य यं | 
कि चीख-पुकार सुन कर, सासः 


-ननद ने पुछा, “भेरे बवुये को किसने मारा ?" 
“बनवारी हो, हमराके लरिका भतार । 
लरिका भतार लेके सुतलो ओसरिया, [ 
बनवारी हो, रहरी मे बोलला सियार ॥ 


| 
| 
| 
॥ 
| 
१ 
॥ 

॥ 
३४ 


शीदार्जा 





खोले के चोरी बंद खोलेला किवार, 
बनवारी हो, जरि गले एडीसे कपार ॥ 

रहरीमें सुनि के सियार के बोलिया। 
बनवारी हौ, रोवै लगे ररिका भतार ॥ 
अंगना से माई ्रहली, दु्ररा से बहना । 
बनवारीहो, के मारल बवुश्रा हमार ॥ 


छोटे-छोटे छदो मे भी हास्य कौ फुलक्षडियां खिल उरतो है । धोबियो के 
भी कुछ इस प्रकार के गीत मिरते हैँ । धोबी कामकी ग्रधिकता से थक जाता है। 
उसे जीवन-साथी की आव्यकता होती है, न केवर घर संभालने के लिये, अपितु 
कामे भोहाथ बंटाने के ल्यि। इसीलिये वह॒ चार विवाहं को जरूरत 
वताता है :- १ 
'"धोनो क चाहिये चारि मेहरिया एक धर का एक घाट । 
एक मेहरिया रोटी पकायै, एक विच्छावं खाट । 
दुलहिन एक वि्धावै खाट, चिरई एक वि्धावे खाट । 


कभो अपनी कला पर गवं करता, वह कुलीनो पर भी रसिकता के खये 


फक देतादहै। गाव की गोरी कहतीहै, या तो गांव में धोबी को लाकर बसावो, 
यासं स्वयं धोबी के घर चली जाऊंगी । मेरी अंगिया जो मैली हो गई है ;-- 


“प्रंगिया चुक्िया मलौ रे हुई गई, बिन घोबी को गांव । 
कँ धुबिया पिय लाइ वसावे, कं धुबिया कौ जांव ॥ 
कहीं कहीं मूख पति पर मी कट क्ष है । वह्‌ उभरते यौवन को रोग समभ 
कर, नीम पौसता है - 


“गोरी कं जुबना हुमसन लागै, जैसे हिरनिया क सींग । 
मूरख जाने कचु रोग उठत है, ऊ तौ पौसि लगाव नोम ॥ 


स्वाद के लोभी साधुओं को भी नहीं छोडा गया :-- 


“लाला जी भँ बाबाजी घर को। 
परीपर काट सुमिरना कीनो, 
सोंटा वाकी जर को 

लंबे तिरक त्रिपुण्ड क्गाये, 

लाम लियो हरि हर को ॥ 


श्ोयजा ६ ३५ 








प 


साश्रु बनके स्वाद लियो है, 
सदा रसोई तर को ॥" 


पति को लिज्ञा कर, चल देने वाटी पत्नी का भौ चित्रण इन लोकगो | 


मे कियागयाहै। धनके बक पर शादी करने वालि पति एेसी पत्नी के चले जा | 
पर कंसे विह्‌ वर होते है, इष ओर भी संकेत है :- | 


तरुणियों की नोक-ज्लोक मो 


रंग छलकता है । जीवन कौ पथरीलो डगर प 
नोक-भोक हुई । मन हरा हो गया, 


“भ मोटे लाका गजब कर डाला। 
बटुभा भी ले गई, ताली भी ले गर्द, 
साइकिल को दे गई ताला। गजब कर डाला॥ 
थारोभी खो गई, छोटा भी खो गया । 
जाने कहां गया प्याला। गजब कर डाला॥ 
छोरा भो रोव, छोरी भौ रोवे । 
हसता है लेकिन साला । गजब कर डाला॥ 
~ गों मे 1 १ मे | 
लो मे आमु, होटों मे हाए। | 
दिल मेँ पड़ गया छाला॥ गजब कर डाला | | 
दिन नहीं चैन, रैन नही नदिया । 
केसी से पड गया पाला॥ गजब कर ड।ला॥ 


गढ़वाली लोकगीतों मे “बाज्ूबन्द'” गीतात्मक संवाद होते हैँ । उनमें तरुणः 


हक होती है । यौवन के पात्रे हास-उल्कासका 
र दो युवा हृदय मिल जति है । थोड़ी | 
प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण सा :-- 


“घुघती की घोरी घूषती का घोसला, | 
भै इनु पुयो गैत्या केई भ पुता है साथी किस गांव 
गौकीहोरी ? कतुर? | 
नशी को मू गो, नथकामुगा, 
तु करवन आई छोरा छांदाड सी अरेतु नालीक पत्थर सा, । 
हुगो। कहां से चला आया ? 
नरयङ की गीरी. 


नारियल की भिरी, 
दुन्यां जाणक बोलेणी रण टेम सीरी । 


दुनिया नाशवान हैष ढंग से रहो । 
साग जायो कोजी, साग सन्नी बनाई, 
१६ 


शीय 


त्वै सरी जवान छोरा मोरा 
घाघराकाबोजी। 

माद्य मारया एेन, 

मुख मोडि फुण्ड ल्यादी क्या बलेटो मेन । 
वणियां को बीज, | 

डांड की श्राछछरी माहे, तू कतनी सीचीज, 
सेन्दुर कौ डनी, 

करडा मिजाज तेरा ज्ञबटौलू कवी । 
पाणी को पनेरो, 

त्‌ नीलालीव.ली माया मूलकं घनेरो 
गोडीदिनेदेजा, 

रुखा सूखा मन न जा, राजीनामा केजा, 
सेरा नेका सेदी, 

रोसाई मनाये जांदी मरो न॑ चंदो । 
अखोडू की साई, 

राजी रखी नारेण, 

केर भिकुण ताईं । 


तेरे जसे जवान मेरे घांघरे के 

कुली हैं। 

मछली मार कर अये, 

हुः, मुह मोडती है । मैने क्या कह दिया? 
वनिया को बोज, 

वन को अप्सरयें मोही, तू क्याहै? 
संदर को डविया, 

तेरो अकड़ भी कभी देख लु गी । 
पानती,की धारा, 

तून प्रेम करे। दुनिया पड़ी है। 
गाय दहेज मेदी, 
रूढ करननजा। मेल करके जा। 
क्यारी मोडी गई । 

रूढो मना ठेगे । तु जिन्दा रहे । 
अखरोट के पत्ते, 

फिर मिलने के चयि प्रभु तुभे राजी 
रखे । 


कभी-कभी गोरी की गहने की चाह भो स्ग लातौ है। दोनोंमे खासी 
नोक-्ोक हो जाती है । सावन-मादों की रात। भष सखूटेसे खुर गई। सोते 
स्वामी को जगायें कंसे ? मेरी बात तो कभी सुनते ही नहीं । मैने करई बार कहा, 
"डस भस के वदने, गहने गढ़वा लो । आराम से सोनेको तो मिलेगा "वे 
बोले", कहो तो तुम्हे भी बेच डालर , ग्रौर आधी रात “पृसरा' चराता रहं :- 


'सौना भदौना की रतिया रे बावा भईंसि छदानेन छुटान । 
सीवत समिया मै कंसे जग।वउ नींद अकारथ जाई ॥ 
कहत कहत मै हारेडः रे राजा बात न मोरि ओनाउ । 
महसि वेचि सामी गहना गढउतेउ सोतेउ गोड़वा पसारि॥ 
एक बचन तोसे कहौं मोरि धनिया जोरे सुनौ मन काय । 
तुहङ बेचि कं भदसी वसेहतेउ पसरा चरउतें आधी रात ॥ 


नोक-्ोक म गोरी नैहर चले जाने कौ धमकीभी दे देती है। पुरुष के 
पाष भी इसकी काट है, “मेरे गहने देती जाना ।' ' गोरी भी खामोश नहीं रहती, 


शौराजा 


३७ 


“गहने ही लेन है, ले लेना । पर मँ जैसी आई थी, वैसी ही मुके रौटाना ।" गहे 

तो दूसरे भी आ जा्येगे, पर गया यौवन कहां से आयेगा ? कभी गहने की ब्‌ 

`. सव करछ बेच डालने के स्थि भौ प्रेरित करतौ है । मधोकिखित परिहाप्तमय गो। 
| इसका सकैत है :- | 


“करबी विकाय हमे छै दो रटकन। 
करबी विकंडदै तो वेला का संहः | 
बको विकाय ह्म छे दो लटकन॥ 
| बैला विकँ तो खेती केसे होहदहै? 
|| सेतिउ विकाय हमे ले दो लटकन ॥ 
| खेती विकड्है, तो लरिके का खदँ ? 
ररक विकायं हमै ले दो ल्टकन ॥ 
लकि विकँ तो हम का करवै? 
तुमह विक्राव हमे लै देव॒ ल्टकन ॥'" 


नये समधी पर भो शादी के समय छींटाकली की जाती है :- 


|| “कत्ता पाल लियो रे, 
हमारे नये समधी । 

कृत्ते को पछ, जसे समधी कौ मूः, 

जरा ठ लियोरे, हमारे नये समधी । 
कृत्ते के कान, ज्यों महोबे के पान; 

बीड़ा चाब लयो रे, हमारे नये समधी} 
कुत्ते को पीठ, जैसे ब॑वई की छींट, 
| करत पहन लइयो रे, हमारे नये समधी । 
इस प्रकार विभिन्न अचलो के लोक-गीतों में 


हास्य की सतरंगिणी च| 
विखरी है। जोवन के विविध पक्षोंका प्रवाह, व्यंग्य ओौर हास्त तथा अनो । 
उपमायें मन को सहन लुभा लेत ह । 


६ । उस श्राकाश का सहज विकास, शौर 
धरती की मुसकान वुली-मिली है । 
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उसमान कौ वित्रादल्ली 


--डा. शिवनन्दन कपूर 


गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के निवापी कवि उसमान श७वीं शती में हृए धे । 
इनके पिता का नाम शेख हृसैन था । जहांगीर के समकालीन होने के कारणः 
उन्होने सूफी परम्परा के भ्रनुसार, शाहे वक्त जहांगीर की “चित्रावरी"' मे प्रशंसा 
कीहै। भारतीय नगरों के प्रंकनके साथ, अग्रजो के ग्राचार-विचार काभी 
रोचक वर्णन उनके काव्य पे है । भारतीय पर्वों आदिका सूक्ष्म चित्रण उनको 
उदारता, ओर पर्यवेक्षण का परिचायक्र है । 

""चित्रावली" मे उन्होने अपने सम्बन्ध मे भौ छ्िखादहै। उनके नगर 
गाजीपुर मे अनेक जातियों के पण्डित, एवं कलाकार रहते थे । उनके पांच भाईयों 
मे शेख अजीज विद्याप्रेमी, इमानुट्लाह योगी, फजुर्लाहं वीर, ओर शेख हसन 
संगीतज्ञ थे । गुरू चिइती संप्रदाय के सिद्ध बाबा हाजी थे । 

“चिन्रावली"' की सवना १६१३ जिष्टाब्द दि. १०१२ मे ई थी । कवि 
उसमान ने केवर ““चित्रावली” की रचना कौ थी । कृति-रचना के मूर मे यश- 
अमरत्व की कामना है । उन्होने स्पष्ट किखा है -- 

“मोहं चाउ उठा पुनि हीए। होऊ श्रमर्‌ यह अमिरित पीए ॥" पृ° १२ 
कथा मे रोचकता है । कवि उसमान का विचार है कि उनकी यह कृति सभो कौ 
कामना-पूति करने में कल्पवृक्ष के तुल्य, आबाल दृद को श्रानन्द देने वाली, तथा 
जड प्रकृति मे भी चेतना लने वाली है :-- 


शीराा द& 

















"कृथा एक में टिए उपाई । कहत मीठि ओ सुनतत सोहाई । | 
वारक सुनत कानरस पावा। तरुनन्हके तन काम बढ़ावा ॥ । 
बिरिध सुने मन होई गियाना। यह संसार घधा जेदइ जाना॥ 
जोगी सुने जोग पथ पावा। भोगी कहं सुख भोग बढावा ॥ | 
इच्छा तरु एक प्राहं सोहावा । जेहि जस इच्छा तैस फर पावा ॥ | 
मंजुल मुकुर विमल करनेखा। जो देख सो भ्रापुहि देखा ॥” | 


““चिव्रावली'' को तीन पाण्डू-लिपिथां प्राप्त हँ । पहली काशीनरेश के । 
रामनगर स्थित पुस्तकालय में है । यह आधुनिकतम है । & जनवरी १९०६ को । 
यह्‌ समाप्त हुई थौ 1 यहं प्रति पूणं है । भ्रलारईपुर के रमजान भियां के पास भी | 
कु प्राचीन प्रतियां मिरी हं । जसे जायसी ने “ट संवार ` मेरवहु सजा", भ | 
विनय व्यक्त किया ह, वेसे ही उसमान को पंक्तियां भी दीनता, प्रौर दंभ से| 
समन्वित है ~ ` | 


“जाकी वुद्धि होड ्रधिकाई। ्रान कथा एक कटै बनाई ॥ 
कविनन्ह श्रागे दोन होड, विनती करौ गहि पाय। 
ग्रच्छर टूट संवारेहु, दोषन ल्वयिहु छपाई 11 


प्रारंभ में ईशवर-स्तुति है. पर "बुदा" शब्द का प्रयोग नहीं है ! यह भी | 
उनकी उदार-हदयता का परिचय देता है । नरकसे छूटने" का भाव भी हिंदु | 
विचारधारा के ग्रधिक निकट है : - 


“निजु सो मथनी एक दिन, मथत मथत गा कटि । 
तत्वमसी पूनि तत्व सो, नरक जाहि सव चयुटि ॥” 
& | 
गाजीपुर का वर्णन भी न केवल आत्मीयता लिये है, अपितु संकीर्ण-हृदयता | 
से दूर, विशुद्ध भारतीय श्रद्धा से संयुत है :-- | 


“भाजीपुर उत्तम भ्रस्थाना। देवस्थान श्रादि जग जाना ।. | 
ग॑मो मिलि यभुना उहि आई । बीच मिली गोमती सुहाई । 
तिरथारा उत्तम तट चीन्हा । दापर तंह देवतनह्‌ तप कीन्हा ॥ | 
पूनि कलयुग मंह्‌ वसतिग मई । जानहु भ्रमरपुरी वसि गई । | 
अपर कोट हैट सुरसरी । देलते पाप विथा जंह हर ।!* । 


मसनवौ परपरा के श्नुसार्‌, प्रारंभ मे ईडवर.बन्दना, । 


के चार मीतों, चार खलीफों फिर मुहम्मद साह 
पौर उक चार्‌ मतो" नार खखीफों की प्रशंसा है । शाह्‌ ५ चिती का 






6 व. 


स्मरण करते हए भी उन्होने अपने गुरु हाजी पीर की ही प्रशंसा की है । जहांगीर 
के दर्वार-वणंन में विचित्रता के साथ रदवं, रौर आतंक का समन्वय है । दर्बारि 
मछ ही ऋतुए है । बादशाह सूयं ग्रीष्म है 1 हाथी मेष बन कर वर्षा के प्रतिनिधि 
है । सुन्दरियो का दल शरत है । पराजित गढ़पति हेमंत, उनकी नारियां शिशिर 
है । उमरावों के सुगन्धित तन वसंत को विद्यमान किये हैँ :-- 


“कहीं न जग पतियाद कोउ, सुनि भ्रचरज संसार । 
होहि च्हो रितु एक ठो, जहांगीर दरबार ॥ 


“चित्रावली'' को कथा इस प्रकार है । नेपाक-नरेश धरनीधर पूत्र-हीन है । 
ग्रतः संन्यास का संकल्प लेतेदैँ। वे भ्रन्न-सत्र चलाते हैँ। उनके सौभाग्य से 
शंकर-पा्वेती आते हैँ ! वणेन भारतीय विद्वासं ओर श्रद्धा के उपयुक्त है :-- 


“सुरसरि सीस कलानिधि माथे । फनपति ग्रीव वसह कर नाथे । 
रुण्डमालं गरू उमरू हाथा। श्रो पुनि सिखर सुता धनि साथा ॥ 
लोचन मध्य अगिन भ्रंगारा। जेहिते मदन भसम सम जरा।॥।"' 


उनकी कृपा से सुजान कुमारः का जन्म होता है । षष्ठी-पूजा होती है । 
विद्या-ग्रहण के साथ धनुर्वेद को शिक्षा भी चलती है । उसकौ भ्राबेट मे रुचि है । 
एक बार शिकार के समय, श्रांधी के कारण, वह्‌ साथियों से अलग हो जाता हे । 
वह्‌ एक पवत पर स्थित देव की मदी में पहुंच कर सो जाता है । देव उसकी रक्षा 
करता है 1 दूसरे पहर उसका मित्र-एक प्रौर दैव आता है । वह उसे रूपनगर कौ 
राजकुमारी चित्रावली की वषंगांठ का उत्सव देखने के लिये चलने को कहता है । 
रूपनगर दक्षिणा-पथ मे है । मढ़ का देव कुमार को छोड़ कर कंसे जाये । अन्त मे 
उसे भी सोते हुए ले जाया जाता है । राजकुमार कोवे खाट समेतले जाकर 
राजक्रुमारी की चित्रशाला में यला देते हैँ । आधी रात को राजकुमार जागता है। 
वहां राजकुमारी का चित्र देख कर, मूगध हो कर :-- 


“कब सीस पाइ तर धरही । कबहु ठाढ़ होइ विनती करदं ॥ 
कबहुँ चाहै अंचल गहा, हाथ न आव श्रचक्‌ मन रहा | 


प्रातः जागने पर उसे रात की बात सपत्ा लगती है । किन्तु कपड़ों पर 
लगा संग गौर ही सग खाता है । स्वप्न की सत्यता पर विश्वास होते हौ मन पर 
प्रेम का रंग चदृता है । उघर राजकुमारी भी अपने परो के पास बने गे राज- 
कुमार के चित्र को देल कर मुग्ध हौ जातो दै । नेमिचन्द कौ “लीलावती पे भी 
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नायक इसी प्रकार नायिकाकी शय्या पर सुका कर, फिर श्रपने स्थान 


। 1 
| 
| 

प्र्‌ । 
॥ 

| 


पर्हुचाया जाता है । 


राजकुमार के चित्र, भ्रौर उसके प्रति कुमारी कौ भ्रासवित को वात एक 
खोजा रानी से कह देता है । रानो उस चित्रको धुलवा देती है। राजकुमार । 
उस खोज को सर मुण्डवा कर निकाल देती है । फिर चार खोजों को राजकुमार 
क) खोज मे भेजती है । उनमेसे एक खोजा नेपालको ध्मंशालामें भ्राता है।। 
वह राजकुमार को पट्चानता है । कुमार योगी के वेष में रूपनगर की ओर चकत 
है । वास्तव म वह्‌ योगौ के वेष वाखा दूत एक परेवा है । वहु "दुमावती' के दूत | 
की भांति कमार का पथप्रदशेन करता है । कुमारी ओर कुमार का मिलन एकं | 
शिव-मन्दिर मे होता है । दूसरे दिन राजकूमारी द्वारा सिर मुण्डा कर निकाला 
गया भृत्य कुमार के पास प्राता है । वह कहता है, “राजकुमारी ने यह्‌ जादू का 
काजल भेजा है । इससे प्राप बिना बाधा के आ जा सकेगे ।”' वह॒ विषाक्त काजल | 
था । उसे लगति ही कुमार अंधा हो जाता है । भृत्य उसे एक अजगर की गुफा म । 
डा देता है । अजगर उसे निगरूता है । पर विरह से जते राजकुमार के तत | 
कोभ्राग न सहं सकने से उगल कर भाग जाता है । एक वन-मानुष उसकी भाषौ । 
मे फिर ज्योति उत्पन्न करता है । हाथी उसे मारना चाहता है । किन्तु उसे फ़ | 
पक्षी उड़ा ले जाता दै । वह्‌ उपे पिघु तट पर फक देता है । वहां सिधुराज कौ | 
कन्या कौलावती सखियों के साथ सेल रही है । भोजन, प्रेम-निवेदन, फिर 
सोहर राजा का कौलावतो के लियि आक्रमण विष-यज्ञ आदि प्रसंग श्राति ह॥॥ 


सोहिल-वध के वाद, राजकुमार वर-माला प्राप्त कर लेता है। पर रात्रिम 
कहता है :-- 





“हो जोगौ जस भंवर दुलारी । 
खोजत यहां जो केतकि बासा । गोचहि अंबुन कीन्ह गराा ॥ 
जौ भोर न केतकि पावं। कौर श्रासतौर्लौन पुरावे ॥'" 
ठां कौल" के इलेष द्वारा कमल, त 


था कोलावती का दिल प्रयोग प्रशंसनीय है । । 
कौलावती को कमल कहना भी सुन्दर उपमा है । | 
उधर चित्रावी के दूत मी खोज भे निकलते है । पङ्चिम दिशा का द्रत 


मरुतान तक जाता है 
खोरासान, श्याम, मवं 
कौ यात्रा करता है! 


। वहां सिधी महिरावण के उपासक हं । वहां से काबुल, 
श आदि भौ नाता है । दक्षिणी चर ्राग्ठों ॐ वलन्दीप' 

युकर्मास साते, तथा शराब पीते हैँ । बंगाछ्ियों का 
४२ 


क्लीरा्जा 


वर्णन करते कवि कहता है -- 


(सत्र कहूं अमिरित पांच, बंगाली कहं सात। 
केला कांजी पान रस, साग, माछरी, भात” 


गिरन।रमेँ दूतसे कूमार की भेँट होती है । चित्रावली को समाचार भेजा जाता 
है । उसकी विनयपत्रिका लेकर सिद्ध आत है । राजकुमार के साथ कौलावती 
भी श्राती है। रूपनगर मेँ चित्रावी से विवाह होता है । अरन्त में प्रतिपादय प्रेम 
का वणेन है :- 
“ज्ञान ध्याने मद्धि म सव, जप तप संजम नेम। 
मान सो उत्तम जगत जन, जो प्रतिपादह प्रेम ॥' 
मध्यकालीन परम्परा के श्रनुसार, उसमान ने भो मूति-पूजा को निस्सार 
बताया है :-- 
“पाहन पूजि सिद्धि किन पाई । सेमर सेड सुग्रा पचछिताई ।।'“ 
चित्रावली का वणन परम्परागत होते हुए भी मोहक है :-- 
““भौह्‌ घनुष वरूनी विषवाना । देखि मदन धनु गहन रजाना । 
बरनी वान गडे जेहि हीये । बहुरि न निकसे जव लहु जीये ॥ 
ग्रधर सुरंग जनु खाए तंबोला। अबहीं जनु चाहे हंसि बोला ॥' पृ. ६१-६४ 
उसमान अन्य सूफियों की भांति अपने काव्य को दुखान्त नहीं बनाते । 
उनका कथन है :-- 
““कविन्ह्‌ मरन कथा कं गाई । मोहि मरत हिय खागु छोहाई ॥ 
ओजे प्रेम अमी रसपीया। मरेन मारे जुग जुग जीया॥” पृ. २३६ 
काव्य का मस ग्रहण करते के लिथे उम्होने वाणी को 'सुबास' एवं श्रोता 
को षटपद की उपमा दी है :- 
“वचन अरथ हयै वास समाना । कवि सोता ह्‌ यै भवर समाना ॥ + 
वस्तुतः उतनी ही तन्मयता से अथं-ग्रहण करने पर ही, इष विशाल हृद्य 
एवं विख्यात सूफी कवियों मे अन्तिम छृतिक्रार कौ छृति का आिन्द ज्यजां 
सक्ता है । 
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श्रो शचीन्द्र उपाध्याय का कथा साहित्य 
एक विषेचनालक हृष्टि | 
-दुर्गाशंकर त्रिवेदी 


गंभीरतापूरवक थदि यह कह दिया कि राजस्थान के कथा साहित्य के विकस्‌ 
की अकुण्णा परम्परा काफी पुरातन है, तो जरा भी श्रतिदायोक्ति नहीं होगी । । 
जहां हिन्दी साहित्य पँ आज सचेतन कहानी, नयी कहानो, सहज कहानी आदि । 
नयी विघाये नई है, वहीं राजस्थानी कहानी “बात साहित्य" का इतिहास लगभग | 
६०० वर्षो से भी म्रधिक ग्रायु भोग चुका 


| 
| 
है। वह्‌ आज भी समयके साथ ही सा | 
कदम मिलाकर चरता आ रहा है ओर किसी न किसी सन्दर्भ मे कथा साहित्यक | 
वातावरण मे बरावर चचित रहा है ! 

॥ 


इधर हाडोती क्षेत्र की श्रांचलिकं 


उतारता एक प्रतिभाव्रान कहानीकार राजस्थान भें कथा साहित्य को समृद्ध कर , 


| 
ताकी भनी गंध को कलम की नोक पर | 
रहा है । इस तरुण कथाकार कौ शचीन्द्रं उपाध्याय के नाम से पाठक पहच नते 
है1 श्री य के कथा साहित्य कौ सहन प्रवृत्तयो एवं कथानकीय विशेषता्रो । 
ने पाठकों को काफी तेजी से आकषित | 


कियाहै। 


| 









1 को खदरी मीठी चरपरी सा 
स महस किया है । यही कारण है कि वे उनका चित्रण 
करनेमे काफी ्रशो मं सफल है। म्रामीण श्नौर मध्यवर्मीय समाज । | 


शीयाजा | 


विवास ओर इन सब के बावजूद स्वतंत्रतोप गंत वदरते विक्वासों ओर परिवेशो 
का उन्होने सफलतापूर्वक चित्रण किया है । अभी तक उनकी १५० के लगभग 
कहानियां यत्र तत्र उच्चस्तरीय पत्रिकां मे प्रकाशित हो चुकी हैँ । इसके ्रति- 
रिक्त कावेरी, मिट्टी का सिन्दूर, दुकराये हुए रोग, ्रांगन की सीमाएं, नामक 
चार उपन्यास ओर कांपती सिन्दूर रेखा नापक कहानो संग्रह भी पाठकों के हाथों 
मे है। जो उनकी लेखन क्षमता, विषयगत्त पकड़ श्रौर सम्प्रेषणौय प्रदुत्ियों को 
परखने म काफी योग दे सकते हैँ । राजस्थान साहित्य भ्रकादमा ने “कुकी हई 
दिशाय" नामक कहानी संग्रह पर कथा साहित्य का एक हजार स्पये का पुरस्कार 
उन्हें प्रदान किया है । 


कथा साहित्य की श्रेष्ठता स्वीकारते हुए डा. देव राज उपाध्याय ने कहा हैः-- 
“जगत में सार पदार्थं है जीवन, जवन मँ है अभिव्यक्ति । अभिव्यक्तिमेभीहै 
आत्माभिव्यवित, साहित्य ओर भ्रात्माभिव्यक्ति साहित्य मे भी है कथा ताहित्य ।“ 
सारे अख्कार का प्राश्रय लेकर व्यक्त कौ गई यह धारणा श्री शचीन को कहा- 
नियों पर काफी श्रंशों तक खरी उतरती हैँ । उनको कहानियो मे जहां सुतनयुग 
बोध प्रगटे है, वहं उनका कथाकार अन्तः स्वरों में "वयं राष्ट्रे जागृवायु' की हकार 
भरता भी कहानियों मे छलक छलक उठता नज़र आता. है । उनको कहानियां 
नारेबाज कटहानियों से काफी प्रागे कौ कहानियां है, जिन्हं पाठक अपना सहज 
प्यार सिफं कहानी के नाम परही देतह । यहो उनके कहानोकार का सबसे 
सबरू पक्ष है । । 


हमारे देहाती जीवन की सामाजिक समस्याघ्नों के प्रति उनकी सजगता को 
देखकर श्रारचर्यान्वित होना पड़ेगा । क्योकि उन्होने उनक्रा बहुत गंभोरता से 
ग्रध्ययन करके तब प्रस्तुतीकरण किया है । इस इकके मे व्याप्त सामन्तशाही, 
ग्र॑धविदवासजम्य कुप्रथा ओर इनके साथ ही =दल्ते हृए जीवन मूल्यों ओर 
योजनाओं का परिचय उनकी कह नियों मँ बड़ी सहजा एव सजीवता से उभरा 
है । विदृरूपों पर उन्होने चोट भी बड़ साहस से कीहै तो कहीं सीटी मीठी 
चुटक्ियां भी ली हैँ । - 

“मिट्टी का सिन्दूर' का नायक सतीश आजं के रोक्षणिक माहौल श्रौर देश 
मं सुरसा देह सी बढती जा रही वेर्दमानी से बड़ा विक्ुश्च है । चार तरफ फंलती 
जा रही आपाघापी, स्वथं परता ओर नयौ पीढी को कुण्ठाभौ से वह॒ चिन्तित सा 
लग रहा है । लेकिन ग्रामो मे जागरण की नयी किरण बिखेरने का उसका स्वप्न 


भ्‌ 
शीराजा 





॥ 
भी दहै। इसी स्वप्न कौ पूति हेतु वह॒ उक्टरेट त्यागकर सहकारी फामं स्थापि । 
करके देश के नवयुवक के सामने एक नये रूप मे प्रस्तुत होता है, वह देश सव 
का एक नया ही मागे प्रशस्त करता है । उनकी यह सोहेश्य कृति जन जागृति | 
हृष्टि से काफी सशक्त ओर सफल रही है । | 


कावेरो" जपक्रा बहुचचित भ्रौर वेहद लोकप्रिय उपन्यास है । हमा । 


सामाजिक जीवन के कोठ वेश्यवृत्ति को इसमे शचीन्द्र जी ने एक सर्वथा | 
परिवेश में प्रस्तूत कियादै। कथानक् में इतना अधिक सामंजस्यपुरं प्रवाहं १ | 
कि आप एक वार आंखें टिकाकर पढने लगेगे तो अन्त करके ही उदे । वरयावृतति 
के विविध विकसते रहने वाले नये सूपो मे से एक रूप इसमे सशक्त रूप से उभरा। 
है 1 इसके साथ ही साथ देश मे व्याप्त वेईमानो, छलकपट, धोसेवाजी, राजनं तिक | 
शोषण वृत्ति आदि का भो आपने सन्तुलित विष्लेषण करते हए चित्रण किया है| 
सिफं समस्या उठाकर हवा मे उछालना उनकर ्रादत नहीं रही । श्रतः उन्ह। 
राष्टरभक्तिके रूप मे इसमे उन समस्याग्रों का भौ समाधान प्रस्तुत कियाहै चि 
इस उपन्यास का प्राण कहा जाय तो वह जरा भी ्रतिशयोक्ति नहीं मानी 


जाएगी । कथानकं इतनी सुद्‌ पृष्ठभूमि पर उभरा है करिज ८ भी श्रवास्तविकता 


नजर नहीं आती । भावनात्मक एकत, सामाजिक विदुरूप, समाजवाद, लोकत | 


म । 
अदि षर भो उन्ोतें पर्प्तःप्रक्रार डाका है । 


टुकराये हूए लौगः मे रोपे शिक्षाजगत मे व्याप्त च्रष्टाचारी माहौल क| 
खाल उषेड़ है । टत, विरते, जुडते अध्यापक कौ मनःस्थितियों का भी हिल | 
देने वाला वणेन श्र पने किया है 


ह । साथ ही स्वतंत्रता आन्दोलन मे अपने सामं | 
भर सहयोग देने वाले गोपालं. को स्वतंत्रता प्राप्ति ऊ वाद जिस राज नंतिक भाई। 
भतीनावाद ओर लालफीतशाही का शकार होना पड़ा, उससे आज के जनत | 


ओर समाजवाद के नारे लोखले नजर आति हैँ । लेखक ने अपनी सक्षम दृष्टि ओर | 
पनी कल्मसे जो चित्रग किया 


४ 1 है उसे पदृकर सहसा ही यदि पाठक बेहद 

, विक्ञुन्व हो ढे तो यह्‌ अतिरयोकति नहीं होगी । उपन्यास को पठते समय पा । 
का मन नरह प्रा क्रोश से भर उठता है. बही इस अंचल व्याप्त भयानक गरीबी | 
से उसका मन काप कांप उठता है । । 


री र व श हाड़ोती अचरुके देहातों का जनजीवन अत्यधिक मर्म॑ 
द ६ < का नवावञाही का माहौल भी इसमे सजीवा 

यत्र तत्र ज्ञकिता पाठकों को दगुदाता सामन्तो जीवन कौ गंध बांट जाता दै। 
उसका चित्रण इतना आष्ट 


करता है मानों पाठक उसी जीवन को भोग रहा दै। 
४६ 


क्षीर 1 


"आंगन की सीमाए'" श्रापका सद्य प्रकाशित उपन्यास है जिसमे आपने 
सामाजिक विदुरूपों पर बड़ सशक्त चोटेकीहैं। क्छकं जीवन की यह्‌ ममंस्पर्शी 
कथाह । एक स्थान पर वे कहते हैँ ` “क्लर्क का जौवन उसे एक गंदे कड़े 
अधिक नहीं दिखाई देता था ।'' ओौर एक स्थान पर वे कते हैँ -क्ल्कं तो एसा 
कीड़ा है जिसे कोई भी किसी भौ समय अपने पैरों से मसल सकता है ।'' सामा- 
जिक विदुरूपताओं कौ लेखक ने इसमें बडे सदजमाव से खुलकर खिट्ली उडाई है 
जो पैनी भी है. चूभतीभोहै ओर रहरहं कर एक मीठी चुटको सी भर जाया 
करती है । जो लगातार ददं देती रहती है । 


“जलदाह” उनका अप्रकाशित उपन्यास है जो काया में भी काफो बड़ा हे 


ओर केनवास मे भी। राजस्थान की भ्रादिम जाति “भोल'' के जीवन पर प्राधा- ` 


रित यह एक मर्मस्पर्शी कृति दै जिसमें भीलों के स।माजिक, सांस्कृतिक जीवत को 
लेखक ने वड़ी कुशलता से उभारा ह । भीलों के जिस आधिक शोषण को लेकर 
यह उपन्यास प्रारम्भ हुआ है, उस शोषण का ्रन्त उपन्यास को पठने के बादभी 
कहीं नजर नहीं ग्राता । मेहनत मजरी कर अपना किक्षी तरह निर्वाह करने वाली 
इस वन जाति को अव तक किसी ने इतने निकट से देखा होगा, नहीं कहा जा 
सकता । 








। = 
इस उपन्यास के कुछ ग्रंश हिन्दी टाइम्स (९ "का ् ६५९ 
कय प्यार ग्रहण कर चके है । उन्हे पठकर वर्ज हँ निषि, दीन 
म्रलयन्त निकटता से समदने मे यह ति ग्रपनाब्र्हलश(योगदान्‌ देशी ¢} 


हाती भ्रंचल मेँ जन्मे, पले श्रौर कायंरक्चैरट्र कर यहीं का सामायजीवन 
शचीन््र जी ते स्वयं जीया है। इसच्एि इश क्ष्य पिक सपु उन्होने 
अत्यन्त सजीवता ओर संजीदगी से ्रपनो छतियों मर 
उजागरित किया है । 


मावस क दीप, पड़वा की बाती, लौटी हुई चर ठदरी हई रात, जलदाह, 


मंगला, पूजा ओर परछाह्यां, नयी कोटी की उदास शाम, स सीलन 
ग्रौर सपने, किरणं बटोरतौ सांज्ञ, एक सवेरा, एक अंेरा, 8 ती खांहः जलता 
सूरज, धुआं, एक हाथ वाली प्रतिमा श्रादि कहानियों में उन्होने हाडौती के आंच- 
लिक जनजीवन कै विविध पक्षों को एक विशिष्ट रकार का रंग स चित्रित 
किया है । श्री नरोत्तम नागर ने ठीक ही कटा है--““राजस्थान के नवी दतं कथाः 
कारों में शचीन्द्र ने अपूव गन, साहस, ग्रध्यवसाय श्रौर प्रतिमा का पूराध्ररा 
शौराजा ४७ 


` ~ पर्विय दिया है । उन्होने अपनी कटहानियो मँ श्रांचलिकता को उभार 


ट 


ग्रौर्‌ 

प्रकारके नयेसे नये प्रयोगो से उसे सजीव किया है ।'' ह | 
॥ 
“ममता की छह म उन्होने विस्थापितों कौ एक वस्ती का आसो 
वणेन कथात्मक शली मँ प्रस्तुत क्रया है । देश मे ्राज योजनाश्रों के विभिन्‌ 
कायं कलापों के माध्यम से जनजीवन नई दिशा ग्रहण कर रहा है, पर उसतए। 
बहुत कम लेखकों का ध्यान गया है । पर श्री शचीन जीने इस नये निर्माण 
माहौल को पैनी निगाह से देला, परख ओर विचारमंथन के नवनीत कोष्ठ 
कलम को नोक पर उतारा है। इस प्रस्तुतीकरण मं वे बड़े सफल रहै है। 


1 


सुप्रसिद्ध कथाकार कमलेर्वर ने शचोन्र जी की कहानियों के लिए क | 
है-- बड़ी सहज स्थिति की बेहद सहज कहानियां है ये। आज के बनावटी साह। 
त्यिक शब्दाडंबर से दूर, कोलाह्‌ 


हल श्रौर उत्तेजना से परे । सही बात यह्‌ है$। 
यहीं, इपी बिन्दु पर इन कहानियों की चक्ति छपा हुई है। ये चमत्कृत क 
करतीं । इन कहानियों मे श्राई स्थितियां 


, घटनाएं, पा्र-सव जैसे पठते पर 
पिघलकर अच्श्य होते जाते है रह्‌ जातां हैक्षोभसे भरा हुम्रा एक क्षण । निता। 
सहज स्थितियों मे उक्षण को सोज तेना ओर ख कहानी म एक बार्न 
जोवित कर लेना ही इन करानियों की आंतरिक शक्ति है । कहानियों मे उभ 

क्षोभ चुभने लगता है ओर तब सोचने के किए विवज होना पड़ता है कि आदिः 

यह्‌ कंसी नुति है । कहानी के क्थ्य तक पडते का यह्‌ एक अनुठा रास्ता दै॥ 

उनकी साधना श्रौर स्थितियों को गंभोररूपसे पकडे की क्षमता १ 
स्वौकारतेश्रौर उसे प्रभावित होकर च 


ड. रामचरण मदेन ने आशा व्यक्त कतं 
हृए कहा है -- ` 


। न | 
त के कहानीकार नवीन भावभरमिों श्रौर लटीगत प्रयोगो 8 
साहित्य को समृद्ध कर रहे है । उनमें शचीन्द् उपाध्याय अ 
निरन्तर सुजनरत रहकर अदा करः रहे 


| रहै है । राजः हित्य उक 
बहत कख आशः संजोये हुए है ।" ट स्थान का कथा सार्हिं | 





ह । उम्दींको मावभूमि पर श्रो शचीन्र उपाध्याय का मूर््याकन करना न्याय संगत ` ` 
होगा । वयोकि उनकी कलम निरन्तर साधनारत है । श्रापकौ कई रचना का 
स्य भारतीय भाषाभनं मै अनुवाद हो चुका है । ५ 


राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनकी कथा विधा को पुरुस्करृत करके उनके 
मूल्यवान सूजन को प्रोत्साहित करने की पह की है जो वस्तुतः बहत पहले हो 
जानी चाहिए थी । खेर, श्रकादमी ने देर श्राएद दुरुस्त आएद वाली कहावत 
अपने उपर चरिताथं करी है । 


कहानी पाठकों का स्नेहिल वातावरण उनके कहानीकार को ,इसी तरह 
स्नेह देता रहेगा, इस कामना के साथ म उनके सृजनशाल कथाकार को प्रणाम 
निवेदित करता हूं ¦ 


शीराजां 


| 
| 
| 
॥ 
| 
1 
| 
| 
| 
| 





~~ ----------*-> 


सयका 


| 
| 


इन्सान ओर कुत्ता | 


सत्यप्रकाश भान । 

भाप सोचेगे कि आज यह्‌ क्या शोषेक मुभे सूक्ञा सो भ्रीमान वराह 

नहीं । उपरोक्त शीषेक के अन्तगंत, मै, तुम तथा वह अर्थात्‌ तीनों पुरुषो, ए। 
वचन ओर बहुवचन मेँ से कोई भी भ्रा सकता है । | 
घटना ताजी ही है ओर बह एसे घटी सुबह मँ शीघ्रतामे था कयो | 

मुभ विर्वस्त सूत्रसे ज्ञात हो चुका था कि ““साहिव बहादुर'' कामकी ष 
के लिए स्वय पधार रहै है । इस समाचार से हमारे होश उड़ गए, क्योकि | 
९८ (छोटे दजं का) ठेकेदार जो ठहरा भौर छोटे कामों म काफी दोष ही | 


है । इस के साय प्रकृति ने भी छोट श्रादभियों की बाहे छोटी ही बनाई है 
है जो कि साहिव बहादुर 


दुर कौ ऊंची मेज तक नहीं पहुंच सकती । इसलिए जह 
से उठा। मुह हाथ घोया ओर श्रीमति जी से हाथ जोड़ कर विनती की, कि रोय 
जल्दी मिनो चाहिए वरना तुम जानती ह कि सब गड़बड़ हो जाएगी कयि 
साहिन' अ। रहा है । 


। 
| 
। 
॥ 


॥ 
॥ 
॥ 


1 कि श्रौमतिजी 










को मोटी बुद्धिम वारोक वात आई कि 
लेकिन उन्होने दो चार चपातियां मुभे तयार करके दे दीं । मगर भाजी की सर 
स्याभ्रभी वाकी थी जौर इसके लिए 


शे र 
प्रसारित किया, “ ड ए समय नहीं था। श्रमी अभी रेडी 

र „ अगर चार डिग्री भौर दस्परेचर गिर ग जन्य स पाती 
बफं बन जाएगा 1” रेचर गिर गया तो जम्मू । 


^ हीय 


पहले ही भय ओर शीत के कारण ठ्डिर रह थे, यह घोषणा सुनते ही 
कम्पकम्पी होने र्गी । टिफन कौ बजाए चपातियां छिफफेमें समेट रीं ओर 
अच।र मिचं जर प्याज भी साथ ले लिए । भागम भाग सडक पर आया ओर बस 
पकडने के किए सरपट दौड़ा तो नहीं मगर चला जरूर । रास्ते मे पकौडियों वाले 
की दुकान पड़ती थी । ताजा ताजा पकौडियां ओर फिर भीनी भीनो खुशबू । 
पग रुक गए । 


श्दो दवारे देना म -ई। जल्दी है ।'' मैने कम्पकंपाती आवाज में कहा । 
दुकानदार ने मेरी तरफ़ देखा ओौर दवारे लिफाफे मे डाल दिए । मने रोटी बाला 
लिफाफा खोला भौर इसी मे दवारे डालने र्गा ताकि एक दुसरे कौ गर्मी से गमं 
रहँ ओर किसी उपयुक्त स्थान पर जाकर इनका श्रानन्द ल्या जाए कि एक 
कुत्ता जो मेरी ह भान्ति काम की खोज में सरपट नजर भ्राता था, मेरा रास्ता 
रोक बैठा । अपनी थोथनी से लिफाफे की तरफ़ लपकना चाहा । मने उसी वक्त 
उसकी नोक दबाकर टोक दिया कि खबरदार कोई हरकत न करना । लेकिन 
तानाशाही सरकार की तरह इस पर कोई भी प्रभाव होता प्रतीत न हुआ । 
भट पतरा बदल कर विनीत दृष्ट से मेरी ओर निहारने लगा जसे चुनाव के समय 
राजनीतिक दल लोगों की तरफ देखते है । बडी नम्र श्रौर मधुर आवाज में बोला 
“शं एक कुत्ता ह । मुज्ञ पर तरस करो । ने पीद्ियों भ्रापकी स्वामीभक्ति की 
है ।" ने अपने पेट को दबाते हुए उससे कहा, ' तुम ही इस समय मूज्ञ पर कृषा 
करो तो श्रच्छा है । भैं स्वयं भूख के मारे तड्प रहा हूं ।'* 


उसको जैसे मेरे कहे पर विश्वास न आया । अजीब सी नजरों से मुके 
देखने खगा । भने कहा, “तुम को मेरी बात पर यकीन नहीं ?'" उसने इस बात पर 
सिर हिलाया । मैने फिर कहा “देखो तुम एक कुत्ते हो भौर मै ईदवर कौ श्रष्ठ- 
तम कृति अर्थात्‌ मनुष्य“, इस बात को तुम मानते हो कि नही“ र“ 

कुत्ता क्ट बोला, “क्यों नहीं यह तो साफ सामने नजर आ रहा है ।'" 

“तो ठीक है ।” ने कुछ सहमति ओर सन्तोष से उत्तर दिया, “वतमान 
युग में कृत्ते की स्थिति मनुष्य से कहीं बेहतर दै 1“ कृत्ते ने अपनो श्रांखें फिराई 
अर्थात्‌ घुमाई । बात जारी रलते हृए मैने कहा, ˆ उदाहरण दे देता हू -श्रगर 
सडक पर कुत्ता मर जाए तो सब लोग श्रफसोस करते है. ““बेच।रा टूक के नीचे 
प्राकर कुचा गया“ -देलो श्रते किस बुरी तरह बिखर रही हँ आदि भ्रौर अगर 
इन मे से कोई बहुत ज्यादा सहानुभूति वाला हो अर्थात्‌ जिसका इस वंश से बहुत 
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मेल मिलाप हो हो तो शायद ड़ाईवर को, जो एक मनुष्य ही होता है, वीरौ । 


 श्राप्त करने प्र बाध्य कर दे। ओर इसी प्रकार कौ घटना किसी बेचारे मनुष 


के साथ हो जाए तो यही मनुष्य जो कृत्ते के वंश से इतनी सहानुभूति दिवा । 
थे “पता है क्या कगे ?" | 


॥ 


“क्या ?"" कुतो ने मुह फंला कर कहा । | 
“पता नहीं ये जंगली कहां से शहर ये प्रा जाते हैँ । सडक पर चलनेन | 
भी दंग नहीं । मरे भी तो चोक में ताकि सारा याता-यात रुक जाए । आदि | 
ग्रादि तुम अपनी ओरसे लगा लो ।'" 
मु एेसा महसूस हुआ कि हजरत कृत्ते को कुछ विश्वास होने र्गा है । | 
मैने फिर कहा, “जाते जाते एक बात पते की ओर तुम्हँं बता दू प्रगर ष | 
रोटी मँ तुमकोदेभीदू तो भै भूखा रहूंगा । ओौर अगर मैने किसी से विनती क| 
भीदी तो मुभे हजरते इन्सान से वे कटाक्ष सुनने पड़गे कि तोवा भली । ग्रौर क| 
मनुष्य कै नाते मेरो खिल्ली उडाएगे ।'' भँ प्रभी कुछ ओर बिन्दु, जीवतपै , 
सम्बन्धित) उस पर स्पष्ट करना चाहता था कि वह खिसक गया । अभी मै अपनी | 
योग्यता पर पूणता गवे भो न कर पाया था अर्थात्‌ इस घटना से अभी तक पूर | 
तरह संभल भी न पाया थाक्रि एक मसकीन सूरत सामने प्रा खडी हुई । ञे । 


भी ताजा रोटी ओर ताजा दवारो को सोंधी-सोधी खुशन्रू वत्कि ीनी-भीती | 
सुगन्ध ने शायद बेहाल कर दिया था 1'" 





इन्सान नहीं छोडेगा ।'" भने रोटी वाला लिफाफा थेले मे डाला ओर भाग निकल 


| 
मै जञट ताड गया । सोचने रगा, “कर्ते ने तो छोड़ दिया मगर इन्सान“ 
मे | 
रास्ते भे अपने ही एकं दोस्त से टक्कर हो गई । गिरते गिरते बचा । | 


उन्होने हैरानगी से मेरी तरफ़ देखा मौर पूछा, “कुशर तो है ? आज य । 

क्या माजरा है ? सुवह्‌ सुबह क्या सेहत बनाई जा री दि | 
म एक फीकी सी विसियानी सौ लसी = नत कह 

हसी हंसा श्रौर सारा वृत्ताः क| 
9 । वह्‌ थे जरा फिलासफर से । कहने लगे, “इसमे कु नई ,बात हीं । | 
क पकड़ हुई किताब लोली ओर उसका सफा ६९९ खोल कर ए९ 
1 क नीचे सुखं रेखा थी। रूसी साईसदानो का मत लिखा था। | 

प > सि्डताचुसार कत्ता इन्ान बनता जा रहौ है भौर इन्सान“ 


~ 







-- - 


कृश्मीर च्रपने दपण में 


दयाम कुमार “वादल'' 


प्रस्तावना 


जस्मू-कदमोर प्रदेश को “भारत काःस्वर्म” ओर “एशिया का क्रीडा-स्थल' 
कहा जाता है। यह्‌ वही कमीर दै जो सिकंदर ओर गजनी का सपना 
वनां रहा। सम्राट ग्रशोकं ने इसको वाध ध्म॑का प्रमुख केन्द्र बनाया । 
ललितादित्य ओर अवन्तिवमेन का नाम मौ कंदमीर के इतिहास मे प्रसिद्ध 
है। मुगल शासको मे श्रकबरः जहांगीर ओर दाएहजहां ने भी कर्मीर को अपना 
आवास बनाया था। मुगल उपवनौं मे मुगख्कालीन वभव की क्ञलक मिलती 
है। १७५० में कर्मर को ग्रहुमद शाह अन्दाली ने विजित किया इसके बाद 
१८१६ से १८४६ तक सिखों के कल्जे में रहा । सिखों के बाद कश्मीर डोगरा 
शासको के अधिकार में रहा । डोगरा शासको मे महाराजा रणजीत देव के बाद 
राजा रणवीर सिह ने कदमीर को सुटढ शासन 


महाराजा गुलावरसिह ओर मदं 
प्रदान किया। महाराजा प्रतान सिह श्रौर महाराजा हरिसिंह के बाद के शासन 


` काल में भारत की स्वतन्वता के पक्वात्‌ कदमीर स्वतन्त्र भारत का अट अंग बनता 
ओर स्वतन्त्रता तथा लोकराज के सुखद समीर मे पनपने खगा । 

आज जम्मू व करमीर भारत का सुन्दर श्रुभाग है यहां गगन चुम्बी 
हिमाच्छादित माला अपना मस्तक ऊचा उठाये खडी हँ । कलकल करती 
वितस्ता ओर चद्द्रभागा तदियां श्रौर उरु-बूलर.नगौन दील अपनाः सौदयं बिखरा 
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। 
रही चारों ओर सघन सुरम्य वन फंले हुए हैँ ओौर चीर, चिनार भौर। 
देवदार की दुर २ तक फंड वृक्षावछ्यां आने वाले प्रतिथि कै स्वागत 
पंक्तिबद्ध खड़ी है । वन ओर उपवन रंग बिरंगे फल प्रौर फूलों से भरे डेहै। । 

कदमीर भारत का भाल दहै जो अपने मे प्राकृतिक सौदयं ल्यि हुए है| 
इसके सौँदयं की गाथा लिखि पाना सहज नहींहै। फिर भो हर साहित्यकार 


कारमीर घाटी के सौँदय को अपने माध्यम से प्रकट करता है । | 


मेरी अखो मे बाल्यकाल से कदमीर काएक चित्र बना हु था।| 
इसको देखने की लालसा किसको नहीं? ने भौ अपनी आंखों से जम्मू 
कदमीर प्रदेश को देखा वही प्रपने शुभचिन्तकों पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर | 
रहार्ह। | 

१० मई ७१ का वह्‌ दिन मेरे लिये चुनौती बनकर आया ओर मैने भी | 
चुनौती को स्वीकार कर एक छोटा सा संकल्प अपने हृदय मेँ बिठाकर | 
““भारत-दरोन-यात्रा'' को निकल पड़ा 1 मन्दसौर (मध्यप्रदेश) से राजस्थान, | 
हरियाणा, दिल्ली, दिमाचख प्रदेश, पंजाव का भ्रमण करके कितनी ही मानवोय | 
घटनाओं से संधषं करके पठानकोट आया , कुछ समय में ही पठानकोट की सड़कों | 
पर उड्ती हुई श्रूल ने मुके परेशान कर डाला। यहां आकर शिमला, 
की तस्वीर मेरे समने आ रहीहै। साथहीमेरेसामने कश्मीरका चित्र भी, 
है ओर अपने कत्तव्य-पथ का पालन करना है । यही सोचकर पठानकोट चे । 
जम्मू १०८ कि० मी० दूर की यात्रा आठ षष्टे में ही अपनी सायक से कर । 
डाली ओर जम्मू भा गया । पनानकोट ग्रौर जम्मू के बीचकी मुख्य सडक को पार | 
करना भी बड़ा विचित्र सा लगा। चारो ओर दुर २ तक सनाटा, घ्रूपम। 
चमकती बालू श्रोर चदान, पानीका दूर र्‌ तक नाम नहीं प्यास बहुत ख्गी तौ | 
साम्बा में चाय-नाइता किया फिर चर पड़ा । इस मध्य कई मजचत पुल से भौ | 


गुजरना पड़ा । पलों के सिरो पर बी° एस० एफ० तथा केन्द्रिय सुरकषाधिकारियो | 


को कततेव्यपालन भँ संन पाया । क्च अनिकरारियों ने भुस परिचय भरी | 
लिया । < मे “अपनी पुस्तक सवके ल्थि खुली रखना पसंद करता = | 
बाल्यकाल मे बनी हुई भेलम-चिनावर- शाम | 





ं र-निशात उल ज्ञी श्रीनगर । 
कमी मेरे सपनों के क्दमीरकी जो तस्त्रीर थी, उसे भ्राज मेँ प्रत्यक्ष. 
देखने की लालसा एवं संकल्प लेकर ्राथा हरं । मेरा आर सो । 
६। मेराभारत र । 
टता स। मेरी आंखो मे साक 






। 11 प 
शीय, 


जम्मू प्राकर करई केन्द्रिय तथा राज्याधिकारिगों से मेंट कौ । साथ ही जम्मू 
विदवविद्यालय के हिन्दी तथ। सस्कृत विभाग एवं डी० ए० वी° हाईस्कूल के छात्र- 
छात्राओं को यात्रा संस्मरण एवं रचनाएं सुनाई । 


जम्मू के बाद उधमपुर गया । जिस रोज उधमपुर परहैचा उस समय रात्र 
को केवल १५ मिनिट बाद ही ‹ ब्लैक प्राउट'' का अभ्यास होने वाला थ, । जेसे- 
तैसे १० मिनिटमे धर्म॑शालामें ज्ञाक कमरेको सफाई करके सायकल श्रौर 
सामान रखा । 


“लेक ग्राउट'' ॐ बाद भोजन किय। प्रौर थकान की अधिकता से रात्रि 
विश्राम किया । 


दूसरे दिन सुबह उधमपुर से चल पड़ा भौर रात्रि विश्राम ^ टोत के करीब 
१० कि.मी. दूर जंगल मे किया। रात कासन्नाटा ओर गहन अंधेरे ने मुभे 
म्पने वातावरण मे इबोना चाहा। मगर मेरी आंखो मे नीद नहीं है । रात 
बड़ी मूरिकल से गुजरी । दर २ तक पानी का नामो-निशान तहीं है ओर पहाड़ 
टूट २ कर सडक पर फैले पड़े हँ । ध्ूलमें सारा शरोर कथपथ हो गया सांस 
लेनेमे भी कल्निाई हो गई। पस महो बहुत बड़ी गहरी खाई ्रौर 
उंचे २ पहाड़ श्रपनी बुलन्दी दिखाकर मूभे चुनौती दे रहे दहै। रात्रि के 
भरधेरे मे कोई पशु पक्षी तक नजर नहीं प्राया । रत के अंधेरे मे सडक 
पर कु भी दिखाई नहीं देता । सायकल से सडक पर ५-७ बार गिरमभी 
पडा श्रौर साथ ही मेरा थोडा सा सामान भो श्रधेरेमें कहीं खो गया। 
करीब आधी रात कै बाद ३-४ दुष्टो ने मुके मारपीट की, मेरा सामान 
तितर.-बितर कर दिया ओर मेरी जेव ताशी में मेरे ७० रु. छीन लिये । जसे तंसे 
रात गुजारी ओर अपने संतुलन को बनाये रख। । सुबह हई, तो सड़क पर ही एक 
पक्का सिमेण्ट का भवन देखा वह एक शिव मन्दिर है। मनमे एक प्रेरणा जाग 
उटी ओर चर पड़ा। उधमपुर ओर बटोत के बीच पत्तनीटापकी 
बहत ऊंचौ चढ़ाई है करोब ६०-७० कि. मी. तक की यात्रा मेँ काफी 
पदयात्रा भी करनी पड़ी। बीच बीच मे कई खतरनाक मोड श्रौर वाहनों 
से बचाव करता हृभा बढ़ता गया । पत्तनौ टाप से रामबन तक जते हुए 
उतराई मिली । सायक पर बेठ कर मै हवा में भुलने लगा । ऊचे-ऊंचे पहाड, 
बड़ी-बड़ी चटूटाने, चील-देवदार के वृक्षो की लम्बी-लम्बी कतारे ओर सफेदे के 
वक्ष खड़े हए करमीर घाटी का परिचय दे रहे दै । गुज्जर ओर गुज्जरियो का 


शीराज्रा ५५ 


| 

॥ 
पहनावा वड़ा विचित्र सा लगा। करीं कहीं कुछ लदाखी लोग भी आजा र 
हैँ इनका पहनावा भी विचित्र है । | 


बनिहाङ से फिर दूस ती सुबह चर पड़ा । बनिहालसे १६ कि.मी, दू | 
“जवाहर टनल' तक पद यात्रा की । जवाहर टनल कौ चढ़ाई भी पत्तनीटापकौ | 
तरह थकान वधक रही । कई पहाड़यो पर ऊंची ऊंची बनी हुई सङके, चारे । 
ओर पहाड़ ही पहाड़ ओर ज्ञिलमिराती श्रूप मु अपने आंचल में समेटमे क | 
प्रयत्न कर रही है : “मिलदी'" गाडियां एक-एक करके र्गातार सैकड़ों की संख 
मे मेरे पास से गुजर रही है । मेरे वोर जवान “भारत यात्रा" का "साइनबोड'| 
पदकर मे अपनी शुभकामनायें देते जा रहे हैँ । मैने प्रेरणा पाकर जसे ते 
३८५० फीट लम्बी जवाहर टनरुकौ सुरंगको पार कर डाला। सुरग के पाद्‌ 
होते ही कहमीर घाटी के मनोडारी प्राकृतिक ह्यो ने मू ग्रपनी ओर प्राकि। 
किया 1 काजीगुण्ड ओर खनाबरु होकर श्रीनगर पहचा । श्रीनगर जम्मू-करमीर 


की ग्रीष्मकालीन राजधानोमे जसे हौ पहुंचा शाम हो चको थो, लालचौक प 
रात्री विश्चाम किया। | 





श्रीनगर करीव २० दिन ठहरा । यहां कई शासकोय अधिकारियों, मंत्रि 

। साहित्यकारों व पत्रकारों सेमेटकी। साथ ही केन्द्रिय विद्यालय बटवारा तध 
डो० ए० वी° हायर सैकण्डरी स्कूल के छात्र छात्राओं को यात्रा संस्मरणा तव 

रचनाएं सुनाई । | 
। श्रीनगर के बाद बारामूला गया । कई अधिकारियों एवं पत्रकारों से भ | 
| की। साथ ही शासकीय हायर संकण्डरी कृ (8०8) तथा शासकीय हाई 
सकल (©) के छात-छातरभ्नो को अपनी यात्रा संस्मरण ओर रचनाएं 


| रो 3 सुनाई 
छान-छावा् ने हिन्दी कौ रचनाएं पसंद नही की, कर्योकि यहां कदमीरो, डोगरौ 

| जोर उदरं माषा का प्रचार अधिक दहै। कडमीर घाटी मे कदमीरी भाषा श्रथ 

| 

| 


बोली जाती हे। इस घाटौ मे हिन्दु कम गौर मुसलमान ग्रधिक संस्था म रह 
हैं| ८ स मोऽ दुर उडी | 
रामनगर है । चारों भर ऊंचे २ पहाङ्‌ फले हए म 
| क अपने भापस सुरक्षित है, यहां हौ मकबूल शेरवानो १९४७ में पाकिस्तात 
आक्रमकों के हाथों शहौद हुमा था सोमावती क्षेत्र होने के कार्ख 
| वारामूरा भर्‌ उड संकर का एक बहत वड़ा मह है। उडी सक्टरके | 
व न १ 


संक्टर है ओर २५ कि० मी० द 











॥ ५६ ह. 
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महत्व ओर अधिक है। सुरक्षा दल सीमा पर सुरक्षा के लिय तत्पर है । युद 
करी प्राशका से अधिकारियों ते मुभे उडी सेक्टर का श्रमणा करने से मना किया 
साथ ही मेरे शुभविन्तकों ने मे शीघ्र ही दिल्ली चले जाने को सलाह दी 1 
फिर भी मै बारामूला में १५ दिन तकं रहा । प्रथम सप्ताह मेँ ५-६ दिन तक 
बराबर ठंडी २ हवा अपनी प्रलरता से मेरे शरीर को बेधतौ रहीं । ४-५ दिन 
तक तो बहुत बफं गिरी, साथ ही जेहलम का दारयाबफसाटंडाथा। नहाने 
की हिम्मत नहींहोतीथी। मुह्‌ धोना तक मुदिकिल हो जाताथा। दिनभर 
आग के सामने या “कांगड़ी लेकर बैटना पडता था। लोग सर्दी से बचाव 
कर लिये अनी “फरन'' पहनते है भौर हाथों मेँ दिनरात “कांगड़ी” पकड़े रहते है । 
कदमीर के निवासी चावल ओर मांस अधिक खाते है। हिन्दुओं मे कदमीरी 
पंडित अधिक होते है । 


नारामूला से इ्योपर तहसील प्रौर गुलमगं का अवलोकन किया । जिस 
दिन गुलम गया उस दिन काफी ठंड थी। पहाड़ों पर चारों ओर बफ ही 
वफ पौली हई थी। वर्षा के करण काफी परेशानियों का सामन। करना १ । 
मौसम काफी बदल गया, सर्दीं विकराल होने लगी ओौर कहीं आगे न जाकर 
वापस श्रीनगर आया । श्रीनगर मे आकर फिर सर्दी का सामना करना पड़ा। 
फिर भी डल श्रील, त्रूलर क्षील, नगीन चील, हजरत, हरिपवेत दुग, शंकराचायं, 
चार-चिनार, नेहरू गाडन, म्युजियम, शाक्िमिर बाग, निशात बाग, नसीम बाग, 
तथा चरमादाही का अवलोकन किया । जिस दिन शालीमार ओर निशात बाग 
देखने गया उस रोज गगन मेँ मेधं छाये हए ये ओर पवेतमालाएं अभने हरियाली 
के आंचल मे बहुत सुन्दर लग रही थीं, मौर बागो मे खिले हृए पल अपनी मोहक 
सुधी मे मुके मोहित कर रहै थे । मै काफी देर तक शालीमार में बैठकर 
कादमीर घाटी का आनंद उठाता रहा । अंधेरा धिरने लगा, ठंडी २. हवाएं भी 
अपने थपेडों का प्रहार करने ख्गी तो बगीचे मे हौ एक प्याला चय का होटलमें 
पिया ओर वापस चल पड़ा अपनी मंजिल की श्रोर-.। । 

श्रीनगर म करीब १२ दिनतक रहने के बाद फिर खन्तावल में जसे ही 
आया तो पता चला कि आधे घटे के बाद ही “ज्लैक आउट'' होने वाला है 
इसलिये खन्नाबक में रात्रि विश्राम एक सरदार के होटल पर किया । फिर दुसरे 
दिन सुबह अनंतनाग श्राया । 

श्रतं तनाग से महन (मातेण्ड) देखने गया ओर वहां के शासकीय हाईस्करुल 


(8058) के छात्रों को यात्रा संस्मरणं ओर रचनाएं सुनाई । अनंतनाग से ही 


५७ 
हीराजा 





। 


देखने गया । प्रनतनाग मे ^“सल्फर-स्प्रिग'” (गन्धक का चरमा) 


| 
॥ 


मुगल गाङ | 
ओौर रघा! 
मंदिर देखा । साथ ही हायर सेकण्डरी स्कल (1715) ओर एम० एक० हाष्‌। 
सेकण्डरी स्कल (8058) के छात्र-छत्राभ्रों को भी यात्रा संस्मरण ओौर कवितां 
सुनाई । 


कोकरनाग का चर्मा ग्रौर ““स्प्रिग गान म्नौर अच्छाबल का “ 


| 
अन॑तनाग के बाद वैधीनाग का चरमा ग्रौर दहिमाच्छादित पर्व॑त माला | 
की लम्बौ कतारों को देखा । पहाड़ों पर वफ सयं को किरणों से चांदी कौ तर्‌ 
चमक रही है लगता है करमीर घाटी मे चांदी के पहाड़ खड़े हैँ । वैरीनाग र | 
आबादी से पहाड़ बहुत समीप लगते हैँ । यहां मी सर्दी का सामना करना पड़ाओ। 
शासकीय हारईस्करुल के छाव्र-छावराभ्रों को यात्रा संस्मरण ओर रचनाएं सुनाई। 
२ दिन में वैरोनाग का प्राकृतिक आनंद उठाया ओर नवाहरटनल आया । | 

पदन श्रौर अवन्तिपुर के एतिहासिक खण्डहर सदियों पुरानी अपनी गाथ | 
आने जाने वालों को सुन,ते हैँ मगर खण्डर आगर खण्डह्र होकर वर्षो से मौत | 
खड़े है । आज किसको इतनी फुसंत है जो अपना समय गंवाकर इन खण्डहर्‌ 


की कहानी सुने। फिर भी इतिहास को सत्य रूप देने के लिये ये खण्डहूर 
साक्षी बनकर खड़े हैँ । | 





जवाह्रटनल का रास्ता पार करने में बड़ी कणिनाई पडी । “टनल'"१। 
परधेरा ही अधेरा भरा थाग्रौर बीचरमेंकहींर्‌ पानीकी बर दे टपक रही है। | 
रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी बड़ी कठिनाई से टक की लाईट से ३५० 
फीट रुम्बी सुरंग को पार कर डाला। इसके बाद बनिहाल होता हुश्रा रामबत। 
आया ।_ रामबन में करोब ३ दिनतक रहा श्रौर यहा के शासकीय हा्ईस्कुल कै । 
छात्रो को यात्रा संस्मरण ओर रचनाएं सुनाई । रामबन वास्तव मे कवि-हृदय के | 
चयि शान्ति दायक एवं प्ररेणाप्रद है । चिनाव के बहते हुए नीले शीशे की भांति । 
जल बड़ा सुन्दर लगा श्नोर पहाड़ों पर सौदयं बिखरा पडा है चारों श्नोर हरियाली । 
ही हस्यिरी फली हई है । पानी मे बड़े २ चक की र्कड़ी के टुकड़े बह रहै ह॑। | 
बड़ी २ चदानं अपने विभिन्न आकारो भे आकषित करती है। । । 


रामबन का प्राङृतिक सौँदयं श्रौर चिनाब का दरिया मन 


रामबन के वाद २८ कि० मऽ 
के कारण सायकल को हाथों मे पक 
ऊंची चढ़ाई है। बीचरमें दूर २ 





। 
| 
को खूब भाया। | 


हर बटोत आया । काफी ऊंची चढाई होने 
इकर पदयावा की । ` यह्‌ कदमीर घाटी की 


तक जंगल ही जंगल, चील ओर देवदार की 
धत 


श्ीराजा 


॑ 
् 





लम्बी २ कतार है । कहीं २ बड़े खतरनाक मोड़ ओर पहाड़ों का फला हुभा जाल 
मु बाधने को श्रातुर क्गा तथा कितनी हौ भूल भलैयों मे गुजरकर ` 
पसीने में कथपथ होता हा, कमरतोड़ चढ़ाई से चदु थकान को स. लेकर शाश 
को करीब ५ वजे तक बटौत प्राया ्रौर रात्रि विश्राम “्रिस्ट सेंटर" 
मे किया । 


दुसरे दिन सुबह फिर अपने लक्ष्य कौ श्रोर अग्रसर हो गया। बटोत से 
पतनीटाप को चढ़ाई बड। कठिनाई से पैदल चलकर पार को। वैसे पतनीटाप 
ओर जवाहरटनल की चढ़ाई से भी ज्यादा ऊची चढ़ाई हिमाचल प्रशमे मिली 
मगर मेरे ल्यि उत्तरी भारत की यात्रा में पतनोटाप काइमीर घाटी की सबसे 
ऊंची घाटी रही । 


पत्तनीटाप के “'रिस्ट-हटस्‌” से जो सायकल पर वंठा, तो उधमपुर तक 
हवा से बातें करता हुभ्रा ग्नौर कई भयंकर मोड़ ओर वाहनों से सावधानी पूवेक 
निकलता हुआ शाम को कुद होता हृग्रा ऊधपपुर प्राया । 


उधमपुर में भो २ दिन तकरहा। यह भी काफो ऊंचाई पर बसा हुम्रा 

है। यहां से पवत मारे साफ र दुर २ तक फली हुई दिखाई देती हँ । यहां 

भी एम० एल० हायर सैकण्डरी स्कल (8०75) ओर शासकौय हायर सैकण्डरी 

सकल (7715) के छात्र-छात्रायों को यात्रा संस्मरण एवं रचनाएं सुनाई । यहां 

श्राकर छाज-छात्राग्नौ मे राष्टरीय-भावना का अवलोकन किया। यहां के निवासि 
मे शत्रु से बदला लेने की भावना बडी प्रबल मात्रा मे देखी । 


उधमपुर से गदी, रँम्बल, माण्ड, टिकरी, मन्थल, ्षज्नर कोटली, दमे, 
नन्दिनी ओर नगरोटा होकर वापस जम्मू आया । टिकरो ओर नन्दिनी के मध्य 
्राकृतिक सौँदयं देखकर बारामूला रौर रामबन के ट्य आंखों में तैरने रगे । 


जम्मू आकर फिर अधिकारियो, साहित्यकार, एवं अपने शुभवितकों से 
सट की, साथ ही गवनमेण्ट ब्रूमेन कालेज परेड ग्रौण्ड, गवन मेण्ट बुमेन कालेज 
गधीनगर ओर श्री रणवीर हायर सैकण्डरी सकल के छात्र-छात्राओं को यात्र 
संस्मरण ओर रचनाएं सुनाई । यहां के प्रसिद्ध रघुनाथ मदिरं श्री रणवीरेश्वर 
मंदिर श्रौर शिव मंदिर देखे । । 

इस भदे मे कडमीरी, उदर , पंजाबी ओर हिन्दी की श्रेणी मेँ डोगरी भाषा 
का भी एक महत्वपूणं स्थान है । डोगरी साहित्य का विकास ओर प्रचार दिनों 
दिन बढ़ता जा रहा है। इसका श्रेय “डोगरी रिसचं इ्स्टीच्ूट'' रघुनाथ 
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॥\ 


मंदिर जम्मू को है। इसके मुख्य संरक्षक केन्द्रिय मन्त्री डा० कणंसिह्‌ है शि 
संरक्षग मे यह संस्था पनप रही है। डोगरी साहित्य के विकास म डा० करि 
श्री नीलम्बर देव शर्मा, श्री श्यामला शर्मा, प्रो शक्ति शर्मा, श्री राम ता 
शस्त्री, श्री केहरसिह मधुकर" श्री दीनु भाई पंत, श्र। वेदं रै 
श्री जितेन्द्र शर्मा, श्री मोहनलाल स्पोलिया, श्री तारा स्मैलपुरी, श्री भाक्‌। 
प्रसाद से, श्री अनंतर।म शास्त्री, श्री कदेव शास्त्री, श्रीमती पद्या सचदे। 
श्री चंचल शर्मा, श्री सुभाष भारद्वाज, श्रौ ओंकारसिह “्रावारा”, श्र यश कर 


श्रौ विङ्वनाथ हजुरिया, श्री मदनमोहन, श्री बालकृष्ण चोहान तथा कुमारी पे 
शर्मा श्रादि संरुग्न हं । | 


॥ 
६ 


डोगरी कथा साहित्य के अनुवाद का सिलसिला भी जोरपरहै। भेष 
वेताल पचीसी ग्रौर राजगोपालचायं कृत महःभारत ्ननुवादक श्री श्याम लाल पर 
रामायण अनुवादक श्री रामनाथ शास्त्री, गोर्की कौ कहानियां अनुवादक मदनमोहू। 
भौर पंचतंत्र सार अनुवादक श्री अनंतराम शास्त्री सुन्दर अनुवाद ह 
साथ ही डोगरी के कई युवक साहित्यकार भी डोगरी के उत्थान मे प्रयत्नशीरईै। 
डोगरी का भविष्य वड़ा उज्वल है । 
जम्मू-कश्मीर प्रदेश मे मैने देखा, क्रि यहां समाचार पत्रो कौ लिपि छुं 
अधिक है साथहीश्रगरेजी सामाचार पत्रो की संख्या बहुत कम है। इस प्रेशर 
कदमीरी, डोगरी, उदू, पंजाबी, लदाखो के साथ २ हिन्दी का भी विकास होर 
हे। सारे भारत के कोने २ मे हिन्दी का प्रचार-प्रसार है। जम्पु-कदमीर प्र 
भी कहमीरी, डोगरी, ओौर हिन्दी साहित्य की सेवा मे संलग्न है। साथ ही ड 
क भौ मशहूर शायर अपनो साधन मे जुटे हए है । जम्ू-कदमीर प्रदेश मे सं 
५६ कै महारथी मम्मटः, उदुभट, कट्ण तथा अभिनव ने अपनी यश पाष 
सा तनः लेसर) मदर 
के भी सवं प्रथम कवि श्री द ५ व ता (८ | 
< तुलसीङ्ृत रामचरित भ | 
का हिन्दौ मे अनुवाद किया ओौर श्री कवि दत्त ने १८२३ मे महाभारत 0 
द्रोण पवं का हिन्दी चायुवाद “वीर विलास तामसे वि ९ नतौ ॥ 
स्वनाओं मे “व्रनराज पंचाशिका"", “दत्त सपर”, “भष  , । न कवि दत्त „| 
अर “ चतु वर्णन" अदि प्रसिद्ध ह भूष वयोग , “रघु चन्िका 
इसके साथ ही हिन्दी यी 
भक्त कवि परमानंद ने भौ ८ ही हिन्दी कौ सेवा कर्म 4 


ह ६ राधा स्वयंबर” 
ने “डव लग्न 9 लिखकर की ह बर्‌ 


मियो मे श्वी हलधर ककष 
६९, 





श्री ठक्रुर जौ मनवटी, मास्टर जिदा कौल ओर कवि दत्त के पत्र शिवराम तथा 
पौत्र शरी त्रिलोचन का नाम मी लिया जाता है । 


इसके बाद इस प्रदेश मे हिन्द कविता काएक या युग आरंभ होताहै 
मेरे सामने इस प्रदेश के हिन्दी प्रेमियों कौ श्रेणो मेँ कई नाम उभर र्‌ कर रहै 
है। मैने जिन हिन्दी प्रेमियों से साक्षात्कार किसा उनमें श्री पृथ्वीनाथ धुष्प" 
श्री पृथ्वीनाथ “मधूप'' श्री शरियेलर तोषलानी, श्री नीलम्बर देव शर्मा, 
श्री डा० रमेश कुमार शर्मा, श्रौ मोहन "“निरा' श्री हरिकृष्ण कौल, 
श्री ज्योतीश्चर "पथिक, श्रो दीनुभाई पंत, श्री चमनकाल सपू, श्री प्यारे 
“हताश, श्री काशीनाथ दर, श्री जानकोनाथ कमल", श्री डा० अगव प्रेमी" 
श्री डा० सं्ारचन्द्र, डा० पेद कुमारी, डा० जनककुमारो गुप्ता, डा कोशल्या 
वल्ली, प्रो शक्ति शर्मा, श्री धमंचन्दर “प्ररान्त'', श्री मन्षाराम “चंचल, 
श्री डा० ओमप्रकाश गुप्त, श्रौ श्रोमप्रकाश शर्मा, श्रो श्याम. लाल शर्मा 
श्री डा० गंगादत्त "विनोद", कुमारी उषाव्यास (बि, श्री ओम “मानव, 
श्री सुतीक्षण कुमार “आनंदम" तथाश्री रमेश्च मेहता आदि हिन्दी की सेवा मे 
जुटे हुए ह । | 

दनके साथ २ श्री स्तनलाल "लात श्री वीरे विमल, श्री जितेद्र 
उधमपुरी, श्री सुभाष भारदाज, शङ्‌न्तला सेठ, दुगदित्त शास्त्री, श्री अनंत मराल 
श।स्वो, श्री शंकर शर्मा “विपासु", श्री चन्धकांत जोशी, श्र राजेनद्र मोहन कौरिक 
आदि भी. हिन्दी साहित्य कौ श्रीवृद्धि मे ल्गे हृए है। मां भारती सबको 
प्रेरणादायक बनो रहे । 

उपरोक्त सभी साहित्यकार मे अपनी २ विशेषता भरी है, कुछ परपरागत 
कविता ओर गोतों का सहारा लेकर चलं रहे है, कुछ नई कविता के महारथी 
बनकर चल रहै है । कू प्रगतिवादी हैँ तो कू श्य गार ओर अन्य रसो को अपनी 
रचनाभों मे विषय बनाकर दौड़ रहे हैँ । सभी के श्रपने एक से अधिक संकलन 
प्रकाशित हैँ श्रौर कई संकलन प्रकाशान।थं तैयार है शीघ्र ही देखने को मिलेगे । 

इसके इरावा राष्टरूमाषा प्रचार समिति ओौर हिन्दी साहित्य मण्डल भी 
समय २ पर हिन्दी कविसम्मेलन श्रौर गोष्टियों के माध्यम से हिन्दी के प्रचार 
प्रसार करने मे संलग्न हँ । साथ ही प्रदेश की साहित्यक कला तथा सांस्कृतिक 
अकादमी भो अपने प्रदेश के साहित्यका रों को पारितोषक श्रौर प्रकाशन सुविघाणए 
प्रदान करती दै। आकाशवाणी जम्मू केर भी हिन्दी साहित्य की ब्ृद्धिमें 
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तत्पर है। पिचछले दिनों १९ नम्बर ७१ कोमेरीदो रचनाएं 


भकेशेवाशु 
| जम्मू केन्द्र द्वारा प्रसारित को गई ह। 
| 
| साथ ही अकादमो द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक “शीराजा" कस्म | 
[84 विङ्वविद्याख्य हिन्दी विभाग की ओर से प्रकारित “वितस्ता » फील्ड सवं सुंगल 
। । ५ की ओर से प्रकाशित “डुग्गर समाचार" एवं धर्माथं दृस्टकीश्रोरसे प्रकाशि | 
“घमेमार्गे" | 


भी हिन्दी को सेवा मे काफी योगदान दे रहे है । 
सारांश ~ 


मैने कुगभग ३ माह जम्मू-करमीर प्रदेल की यात्रा की, इस क्षेत्र मँ कमी 
भाषा का प्रचार अधिक होने से कदमीर घाटी के निवासियों की बोढी समञ्च 
नहीं आने से काफी काठिनाइयों का सामना करना पड़ा । साथ ही जो स्नेह ओर 
सहयोग साहित्यकारो एवं शिक्षण संस्थाओं से मिका या गुभवितक्रों से मिला क्‌ । 
स्मरणीय रहेगा । राजस्थान, हरियाणा, दिल्टो, पंजाब ग्रौर हिमाच | 


प्रदेश कौ राज्य सरकारों ने जो मुक शुभकामनाएं एवं सहयोग दिया, वैषा 
सहयोग जम्मू-कदमीर की राज्य सरकार से नहीं मिला । | 


भराजकरु हमारा भारत एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है । देशे । 
ऊपर कई संकट मंडरा रहे है । युद्ध कौ प्राशंकाए रोगों मे फल रही है, फिर, 
भारत का ह्र नागरिक शश्रु से लोहा लेने को तय्यार है । सच्चा देश भक्त नागकि। 
वही है, जो देश के संकट के समय अने तन, मन ओर धन से समपित हो सके। | 
जल्ूकदमीर के नागरिक भी अन्य पदेशो की भाति भारत की परम्परा क्षो 
बनाये रखने मे समथ हँ हमे अपने देशकी सुरक्षा के ल्यि सदा तंय्यार रहना 





ों | 
0 भिर है। सीमा पर सुरक्षा हेतु जवानों को | 
` श्रपना संम्पूणे सहयोग प्रदान करे । । 
| 
"जय जवान......जय किसान | 
हम सबणएक है... | 

जयद 
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स्वीकृति 


-सुदशंन पानोपती 


चन्दर को मरे एक वषं से ऊपर हो गया था । मँ उसके शरीरांत के परचात 
भी उस घरमे करई वार जा चुकाथा। वहां कौ कोई भी वस्तु मेरे लिये भपरि- 
चित नहीं थी, किन्तु न जाने क्यो, उस दिन मुभे प्रयास करने पर भी नींद नहीं 
ग्रा रही थी । रात गये तक मँ करवटे बदलता रहा, कभी दाएं कभी बाएं । भ्रना- 
यास मूके विचार आया किं यदि मै सो गयालो सम्भव है प्रातः से पहले फिर 
मेरी प्रांख न खुले, रौर मेरे मन कौ मन ही में रह जाए । तप्ता से यदि बात करनी 
है तो नींद की प्रतीक्षा छोड़नी होगी । यह बात मै ने योंही सोच री, अन्यथा रात 
को मेरे कमरे मे आने कै लिए उपने मे कह नहीं रक्ला था । भँ उठकर बंठ 
गया । कमरे मे रोशनी नहीं थी किन्तु पूनम की चान्दनी कौ कोई कोई अकबरी 
किरण किवाड़ की जाली से छनती हुई अधेरे से आ मिरी थी । तृप्ता के खांसने की 
म्रावाज आई । सम्भवतः वह जाग रही थो । मैने सिग्रोट सुलगाया ओर धुएं के 
नन्हे बाद मेरी कनपटी को स्पशं करते हृए पीले कौ श्रोर उने लगे, मानों मेरी 
कल्पना को श्राह. वान कर रहे ह, विगत में ज्ञांकने के लिए । 


नूरपुर गांव मे प्राख्वींश्रेणी तक की पाठशालाथी। गाव भ्र के वच्चे 
वहीं पढते थे, ज्डके भी लडकियां भी । चन्द, चुप्रा ओरमे पांचवीं श्रेणी के 
विद्यार्थी ये । जेठ की एक तपती दोपहरीमें मँ चन्दूकेमुहकी ओर देख रहा 
था वह्‌ कभी ऊंघने लगता, कभ सिर खुजलाता ओर कभी न्लक बोडे पर छिखते 
हए शस्त्री जी की ओर देखकर मुह बसोरता । उसका पढ़ाई मे मन नहीं लग 
रहा था । मेरी भी यही दशा थी । भ्रकस्मात वहु उठा ओर शास्त्री जी कौ हृष्टि 
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ज्य 


से वचता हआ कमरे से बाहर निकल गया । ने भौ उसका अनुसरण किया ् 
फिर तृप्ता ने भी । तीनों पाठशाला से परे भमर।ई मे परहुव गये, आम सानि 
लिये । तृप्ता कई दिनों से कह रही थौ :- 


~~ 


1 


“रामु आम खाने नहीं चलना ?'" 1 
तमद तो भौर कोड काम हौ नही है ।” केने उत सिङ्क दिया या । इ | 
रूठ गई थी । | 
“अच्छा ! कल चलेगे 1” चन्दर ने उसे प्यार भरे स्वर मँ कहा था। | 
मै जौर चन्दर आमके वृक्ष पर चद्‌ गये । तृप्ता को आदेश मिला कि बह | 
बूढे मारी का ख्याल रक्खे, जो अपनी फूस की ज्ञोपडी में मस्तसोरहाथा। | 
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चन्द ने दो तीन आम तोड़ कर नीचे फेके ये । 


“एक भौ काम क। नहीं चन्द ।'' त्रा ने भवे सिकोडते हए कहा था। चद्‌ | 
चिड़ गया था । वह उसे रूर र्गः था । एक आम मैने फेका । | 


“यह्‌ बहुत भ्रच्छा है ।” वह॒ उठा कर खाने लगी थी । “तो तुम मेरा | 

हीं 29 चट ८८ स शिं = नों २ मै ं | 

नहीं खाभ्नोगी ?” वह्‌ चिल्लाया । “नहीं नहीं मै दोनों का खाऊंगी, मै दोनों की, 
हं न 1" उसने मुस्करा कर कहा था । 


“चृडर ! तु फिर आगई इन भूतो को साथ लेकर ?" बहे माली ने उ | 
क चटा पकडे हृए कहा था । उसके जागकर वहां पहुचे की उसे कोई लब 
नहीं थी । “देखो वाना ! चटिया पकड़ने की जरूरत नही, मँ पैसे ले कर आई है | 
तुम सो रहे थे इसलिये तुम्हें जगाया नही, यह लो वैसे | उसने दुपट्टे के छोर | 
मे बंधा हमरा रुपया खोलकर उस की ओर बढ़ते हए कहा था । मायो कसम न, 
था ^अरी पटवारी जो कौ बिटिया, भँ तुमसे पैसे नहीं मांग रहा, मु यह्‌ डर | 
है किं कहीं तुममे से किसी को चोट न लगं जाए ।'' उसने कहा था | ४ 


रामहृष्ण पटवारौ को विषया तृप्ता जव आम खा | 
केर घर गि 
सूब पिटाई हुई थो ओर फिर उसे उसके मामा के य प न 
था। चन्दुको पता चला थातो उसने दो दिन तक लाना नही दया ण 
मू भी हुश्रा था किन्तु उतना नहीं । खायाथा। दु 
“चनद ! भ्राओ आम तोडने चलें ।' मेन 
तुप्ा के बगैर अमराईमे जने को मन नही 14 ५ । "नहीं राय! 
बोला था । ठ्‌ सुरत बनाए हए 









+ १ 
हीरा 


म्ह उसके जाने का बहुत दख ह 


“तुम्हे नहीं क्या ? "" वह्‌ तो दोनों को थी, मेरा ग्राम भी खोातीथी तुम्हा 
भी 1" मै सुन कर निःशब्द रहा था । 


लशव बीत गया । शिक्षा से निवृत होकर मँ तहसीरदार वना श्रौर चन्द 
अध्यापक । जीवन के प्र॑ति पुरा उत्साह ग्नौर आस्था लेकर मै गांव लौटा। पता 
चला कि चन्दर भी आने वालाहै ओर तृप्ता तो यहींहै। वह उसी षपाठ्शातामें 
अध्यापिका है, जहां हेम ने अपना शैशव बिताया था । 


देखू" तो सही तृप्ता अव कंसी है ।' मुभे सहस्रा विचार आया ओरं 
पास्शाला के रास्ते मे, अमराईके मुख्य द्वार्‌ पर पर्व कर उसको प्रतीक्षा करने 
लगा । 


पते दोनों का खाऊगी, मै दोनों को हुं न ?” अनायास मेरी श्रंखों के सामने 
माम खाती हुई तुप्ता की मुखाकृति धूम गई। मै मन ही मन मूस्करा दिया । 
परन्तु दूसरे ही क्षण मेरी मनोदशा विचित्र थी । 


तृप्ता दोनों की कैसे हो सकती है? वह्‌ केवलमेरीदै। उसेभीमेरी 
जीवन संगिनी बनना स्वीकार होगा, प्राखिर तहसीरुदार हं चन्द्‌ तो साधारण 
अध्यापक है! नही. मुभे एसा नहीं कहना चाहिये, चन्द मेरा बचपन का साथी 
है। हम साथ साथ पढते रहै है, साथ साय देले रहं है ग्रौर साथ साथ लाते 


रहे है। 

वह॒ मेरी तरह ्राफिसर नहीं बना तो क्या हु ? भ्राखिर है तो मित्र । 
मित्रता का तो अपना ही स्तर होता है। दृप्ता आगई ओर विचार प्रवाह 
रुक गया । 

धरार मय्या किस की राह देख रहे हो ।” उसने निकट श्राति ही कहा । 
मने महसूस किया कि वहं वैसी ही चंचल श्रौर नटखट है जेसी श्रपने शैशव में थो । 
शै मुस्करा दिया किन्तु बोला कुछ नहीं । मेरी आंखें उसके शैशव श्रौर तरुणाई 
कै अन्तर का मूल्यांकन कर रही थीं । उसके व्यंग्य का उत्तर देते हुए मने 
उसे कहा- 

“तृप्ता, तुमने कभी किसी ईरानी प्रतिमाकार की बनाई हृई प्रतिमा देखी 
> ? मेरा विचार था कि वह चष रहेगी श्रौर में उसके सौँन्दयं कौ प्रशंसा करता 


हमा कहुगा कि वह वसी ही सुन्दर है, किन्तु वह तुरंत बोरी 


क्ीराजा $ 


गगरी 
= ~~~ ~ 





“रोज देखती ह" मुके आङचंय हुज । 
“कहां '" मने उत्सुक होकर पृछा । 


वय 


"दपण मे, बाल संवारते समय” ओर वह्‌ खिरुखिला उदी बचपनमे 
माली को निरुत्तर करने वाली तृप्ता ने मुके भी खामोश कर दिया । 

“इतनी वाते कहां सखी है 2 भने उसे फिर छेडा । । 

“इसी श्रमराईमे, चन्दर ओौर रामू के साथ सेरुते हए, ओर कहां सीखती। 
वह्‌ फिर खिलखिर!ई मै भकी -नगाहों स उसे देखता रहा । 

इस तरह क्यो देख रहे हो ?" 

“किस तरह ?" 


सथल 





॥ 

| 
| 
| 


| 
“जिस तरह कोई निराश प्रेमी अपनी प्रेमिका की जाती हुई डोली 9 
देख रहा हो 1" । 


“शायद वह्‌ प्रवसर भी आ जाए ।" 
वह तो आयेगा ही ।'” 
“क्यों ?"" 


“इतत ल्यि कि तुम पुरुष होकर भी निर्बल हो, ओर मे नारीह, मग्‌। 
सबला 1“ उसके उत्तेजित स्वर ने मुभे चौका दिया । उसकी वाणी मेरो 
भी थाओरव्यंम्य भी। मुभे मन ही मन यहं आभास होने लगा कि उसे । 
अधरों पर थिरकने वालो मुस्कान के पीछे दुःख का एक गहरा सागर उफन रह्‌ 
हे। मुम मे अव साहस नहीं था कि ओर कोई प्रन करू किन्तु फिर भ 
अनायास मेरे होंठों पर यह वाक्य श्रा ही गया । 

"तृप्त, म तुम्हारी यह पैली नहीं समभ सकरा ।* 

“मुमेखेदहै, परमे क्याकर सकती हं । कल चन्द 

म | न आने वाला है उक्ष 
ष 1 समय स्वयं सज्ञा देगा” श्रव वह्‌ गम्भीर थी ध तरह 
मगर तें लेसे प्रधिः थी। सैन श्रय 
चाहा ओर श क ष्ठ शी। ने परसग वदतत 4 


"चन्द कल आरहा है ?” 
हा, उससे भीतो इना है-भै दोनों की थीत £" 


1. ते कहै | 
उसको भ्राखे सजल हो उटी, ओर वह आंचल कै छोर से उन्ह 1 गवि 






`< । 
्ीर्जा || 


क्री ओर चरी गई । मन ने कहा, उसे प्रावाज दो सुक जाए ओर उसे पृषो कि 
मनोवेगो मे यह ज॒वार भाटा क्यो भाया है ? श्चीरु जेसी सुघड़ाकार आंखों में 
आसु के शव वयो तैरे है । परन्तु मस्तिष्क ने आज्ञा न दी रौर मेँ लामोशच रहा, 
ठेते निराश प्रमी की भान्ति जो श्रपनी प्रेमिका कौ डोली को क्षितिज के अवरोह 
मे लीन होते हए देख रहा हो । 


सिग्रोट समाप्त हुग्रा तो पता चला किँ जाग रहा ह । उसके ग्रन्तिम 
छोर ने उ गलियों के भीतरी भाग को इस तरह जला दिया कि मेरा रोम रोम 
सिहर उठा । फिर वही सिग्नोट, वही अलबेली चद किरण की अंधरे से श्रांख 
मिचौनी, वही कनपटी को दूते हृए धुएं के ल्लो का विगत में ज्ञांकने के 
लिए आह्वान । 


श्रमराई से लौट कर घर के मुख्य द्वार पर परहुचातो पिताजी की रोष 
पूणं ध्वनि कानों मे पड़ी! मै वहीं रूक गया। उनका एक एक शब्द मेरे 
मनप्राण में आग लगा रहाथा। ~ 

'्पटवारी जी श्राप फिर श्रागये? रने तो पहले ही कह दियाथा कि 
रामू का विवाह तृप्ता से नहीं हो सकता । रामू आज तहसोखदार है, कृ माल 
अफसर बनेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा । एक श्रध्यापिका को 
उसके पल्ले बांध कर मैं श्रपने वंश को हैठी नहीं करना चाहता । तृप्ता तो 


पाग है मगर आप भी नहीं सोचते ? आखिर हमा ओर आप कामेरुक्या 
है? में पांच हजार बी धरती का मालिक श्रौर श्राप एक साधारण पटवारी । 


एक राजा भोज दूसरा गंगू तेली, किन्तु म्राप को ञ्जा ही नहीं आती । 
द्लोकरी के उकसाने पर श्राप फिर भ्रागये ह) तप्ता नहीं मानतो तो तुम जानो, 
मे क्याकरू? हां इतना अवद्य कर्हैगा कि चन्दूसे बात कर देखो। उसका 
कोई श्रागादहैनपीछा। एक बृढ बरत्रा हैसो वह भी मरने के करीब, वह मान 


जायेगा ।” 

रामङ्कृष्ण पटवारी सिर सकाए हुए चला गया । घर के बाहर मुके खड़ा 
देख कर उसने एक नजर मुभ पर डरी श्रौर फिर अपनी राह हो ख्या । तृप्ता 
ओर मेरे विवाह के ल्यि उसे जो तिरस्कार मिका, उसका समस्त दायित्व मुक पर 
है, बार बार यहं विचार मेरे मस्तिष्क को कंज्ञोडने लगा । मेरी आंख मुक गई 
ओर ओ श्रात्म ग्लानि का्रनुमभव करता हरा तत मस्तक भीतर गया । अगले 
दिनि मां के राख रोकने पर भी मँ वहां नहीं स्का ओर वापिस नौकरी पर लौट 
गया। भने चन्दूसे मिलने का विचार भी त्यागं दिया ! 

६७ 

शीराजा 


वाद मे मे पता कि चनु आया श्रौर पटवारी जी की बात उसने मान 

| ली । तृप्ता सदा सदा के लिये उसकी होगई । कुं दिन (0 पर्चात बुआ मर गई 
६ तो वह॒ उसे अपने साथ बरेली ले गया । वह उन दिन वहीं लगा हभ या । 
(4 तृप्ता ने भी वहीं नौकरी कर ली । समय सरपट दौइता रहा, मेरा मु ह चिडाता 
कः हश्ना, मेरी उमंगों की लाशों को पावो तले रौदता हुआ । फिर एक दिन श्रनायासन 
|; मेरी नियुविति भी बरेली हो गई । मैने वहां जाकर चन्दू ग्र तृप्ता को मिलने 
क्रीः ,. का प्रयास नहीं कियः। मै चाहता था कि यै उन्हं भल जाऊं । परन्तु चन्दर को 
किसी न किसी तरह यह पता चल ही गया कि भँ वहां आ गया हूं । वह मुभे 

मिलने स्वयं आ गया। काफी देर बैठा रहा, इधर उधर को बाते होते रही, 

| मेरी मां की, पितता जीकौ, नुरपुर गांव की ओर विशेष कर अमराई ग्रौर बुदे 
| माली की। वह बोलता रहा ओर हां, हूं कह कर उसे सहयोग देता रहा । 
| -जाती बार वह मुभे आगामी रविवार के दोपहर के भोजन के लिए ग्रामन्त्ित भी 


करगया। मैने चाहा क्रि न कर द्र किन्तु तृप्ता के दशेनों की पिपासाने 
मुभे हां कटने पर विवश कर दिया । 


| रविवार को उनके यहां गया तो उन दोनों ने मेरा हाक स्वागत किया । 
। तृप्ता मृस्करा रही थी । उसका यौवन अपने साथ श्रसीम रूप भौ लाएगा, यह्‌ 
॥ मेने कभी सोचा तक नहीं था, ईरानी प्रतिमाकार की प्रतिमा को, मानों, सुन्दर 
| | आभूषणों तथा वस्वो से सजादिया गया हो । वह्‌ हंसती तो उसके गालो पर 
ललाई -फलने लगती, जैसे शिशिर भे प्रातः काल की मनभावन धूप फंलती है । 
बात करते करते रक जाती थीतो लगत 


॥ 1 जैसे बजता हुअ। तानपूरा एक दम 
खामोश हो गया हो । 


म तोभ्रापको प्रायः याद करती हं थ्या, किन्तु आप... ॥ 


“करोगी क्यों नही, ग्राखिर तुम दोनों की थो न ?'” 
काटदी। ` 





चन्दर ने उसकी बात 


“नहीं चन्द्‌ मित्र कीपलीतो बहन के समान होती 
क होती है। यह तव भी 
तुम्हारी थी ओरग्रवतोखैरहैही। सैन तुरत कहा ष वहं ध ल्श 
कर हंस दिया । ध ०५५ 
“अच्छा भेय्या यह्‌ ताये किं 7 नहीं 
निमन्त्रण तो मिला होगा ? तास कि आप हमारे विवाह पर कयं ही मए य 
"मिला जलः ५ | 
1 भा मगर." गोर इससे आगे मै कुन कह सका । वह 


-रीराजरा 








मुस्कराती हृई मेरी ओर देखने लगी, मानों कह रही हो आते भी कंसे, ग्राखिर 
निर्व जो ठह्रे, निनं पुरुष सवला नारी को पराई होते इए कंसे देख सकता 
है? मेरी खामोशी मे सन्तिहित मेरी कमजोर को वह शायद भपि गई थी । 
वह्‌ उठी ओर भोजन की व्यवस्था के ल्य रसोई मे चली गई । 


वहां से लौटा तो मन पर एक व्यथं काबोभथा। चन्दर को सफर 
गृहस्थी पर मै कभी कुढता ओर कभी ममे स्पधा का आभात होता । एक सप्ताह 
लगातार मै इसी विषय पर सोचता रहा श्रौर आखिर यह सोच कर सन्तुष्ट हो 
गया किजोहोनाथ।, सो हो लिया, अव तृप्ता मेरी तो नहीं हो सकती । अवतो 
मूके ईङवर से यही प्राना करनी चाहिये कि वह जीवन पर्यंत सुखी रहे । परन्तु 
मेरी प्राथना ईर्वर ने स्वीकार नहींकौी। चन्द श्रकस्मत बीमारहो गया। मेँ 
उसे देखने गया तो उसने अपने स्वभावानुसार मुस्करति हुए कहा । 


"राम, यदिर्मनरहंतो तप्ता का स्याल रखना, यहं दोनों कौ थी न 2" 


“प्ररे एसा न कहो तुम शीघ्र अच्छेहो जाओगे मगर हुग्रा वही जो 
चन्दू ने कहाथा। वहं न रहा तृप्ता ने अपने सुहाग कौ चरूडियां उसकी चिता की 
घधकती हुई आग में फक दीं माये की बिदिया उतार दी, मांग का सिन्दुर पो 
दिया। वहु चौखी नहीं, चिल्लाई नहीं। चिता से चन्द कदम कौ दूरी पर, 
अपनी मां के कन्धे पर सिर रवे वह चकित शटि से अपने भाग्य को लुटते देखती 
रही । मँ उसकी मूकता को सबलता का प्रतोक समः रहा था किन्तु वास्तविकता 
यह्‌ नहीं थी । अंतस मे उबलने को वेकरार दुःख के फरनो ने मूतं रूप धारग 
किया, जन चन्द कौ देह राह राख के ठेर में परिणत ह गई ग्रौर हम घर वापिस 
आ गये । वह्‌ उस समय रोई ग्रौर फिर सारी राति रोती रही, अपने बार नोचती 
रही, सिर को दीवारों से टकराती रही । यह तूफन थमा, तो उस समय, जब 
उसकी मां ने सांत्वना देते हए उसे क 1 कि वह पना नहीं तो श्राने वाले जीव 
का ध्यान तो रक्वे। उसके रोने का प्रभाव उक्त पर भो पड़ता है । परन्तु 
वास्तव म उसकी. पलक उस्र दिन सूखी, जिस दिन नन्हा नरज चन्दू कौ निशानी 
बन कर उसकी गोदी मे किल्कारियां मारने लगा । 
थी। समय ने उसके धावों को शुष्कं कर दिया । 
लोरियों मे बदल दिया । वह पढ़ाने 
ती श्रौर खटती तो बस उसे उठाए 
मै श्रव भी वहां जाता 


` श्रव वह फिर प्रसन्न 
नीरन के प्यार ने उसकी आहं को मादक 
जाती तो नीरज को अपनो मां के पास छोड जा 
उठाए फिरती, मानों चन्द का चित्र उठाए फिर रही हो । 
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ओर वह मेरा वैसा ही स्वागत करती जंसा उसने पहले दिन किया था । उसके 
शरीर पर अब सुन्दर वस्व तथा आभरषण तो न होते किन्तु उसके अधरों पर 
मुस्कान वेसेही यिरकतो जसे ने प्रारम्भमें देखी थी, नूरपुर गांव में अमराईके 
मुख्य द्वार पर । 


गत रविवार को जव भँ उस मिलने गया तो वातो बातों में उसने मृश्च से 
, पूछा कि मेरे ग्रब तक अविवाहित रहने का कारण क्याहै? मै खामोश रहातो 
बोरी- 


“नै एक वषे में जीवन कौ कितनो ही सीदियां चढ़ गर्ईहुं। प्रेमिका बनी 
दुलहन बनी, गृहस्थिनी बनी श्नौर अब एक विधवा मां बनी बैठी हूं, किन्तु भाप ह 
करि अब तक वहीं खड है, जहां से मँ चनो थो 1" वह्‌ मूस्कराई किन्तु पहले की 
मान्ति नहीं । कुछ एेसौ मुस्कराह॒ट थौ वह्‌ जिसमें ममे दूल्हा के रूप में देखने 
का उसका चाव तो थाही उसके अपने उजडे हए जोवन कौ शून्यता भी थी । 
मैने उसे इधर उधर कौ बातों उलक्ञा कर उसका ध्यान दूसरी ओर आकृष्ट कर 
दिया ओर बात आई गई हो गई । 


उस दिन मै वहांसे लौगतोमेरे मनमें एक अजोब सी हलचल भची 
हर्द थी । सुम वप्ता पर गुस्सा आ रहा था कि मेरे अविवाहित रहने का कारण 
जानते हए भो उसने भरे घावों की कुरेदने का प्रयास क्यों किया? नै उसे 
पार्‌ करता ओर न मेरो यह दश। होती । परन्तु साथ ही यह भी सोचने 
रुगता कि उसका इस भर दोष ही बया है ? उसने तो भरो होने क लिए कोई 
प्रयास शेष ४, छोड़ा । उसके पिता का श्रनादर हुआ तो केवल इस छथि कि 
वह उसके कहने पर बार बार मेरे पिता के पास गये ता। 
न । श्राखिर ने यह निणेय किया कि अव भी स गये ताकि मह जीवन साथी बन 


क्या विगड़ा है ? तृप्ता यदि मान जाए 
इ 9 ५५ ० सकता ह । वाह्‌ यह्‌ भो कोई बात हुई ? वह चन्द 
की व्चिवा है वह मेरा परम मित्र था, ओर फिर मैने स्वयं 
दोस्त की पत्नी वहन के समान होती क सहाया 


५; दै । यह पापयुवत मनोवृत्ति है, एेस। 

बिल्ल नही सोचना चाहिये, ओर फिर वह कल्पना मे उल पुथ । + 
वयों नहीं सोचना चापि ? पसा #ौ † 
क्या पाप जौर भ्या पुण्य? पाप कौ 0/4 त किस तरह १ 

मदिरारय भे सान्ति मिलतो है दसकिए्‌ उक्का श नहीं । मद्यप 
रोग भले ही इसे पाप कहते रहे प्रौर यदि यह पाप है मौ ह ह (8 ५ 
। इसका भागी बनत 
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हुआ भी भँ एक बार तो अपने मन कौ वात तृप्तासे कर्हगा ही । अपने मस्तिष्क 
को समस्त उघेड वुन की अवहेलना करते हुए भने मन ही मन यह्‌ निश्चय कर 
कर लिया कि अगली बार जव भँ उसे मिलने जाऊंगा तो उतकी मां को नजरोंसे 
बचकर उसके सामने यह्‌ प्रस्ताव रख गा कि वह मु श्रपनी मांग में सिन्दूर भरने 
को आजा दे दे ओर सदासदाके ल्िमेरीहो जाए । ईरानी प्रतिमाकारकी 
बनाई हुई प्रतिमा कौ लुटो हुई आभा, मैँ फिर लौटा राऊ्गा, मैने सोचा । 

उसी दिनसे मै रविवार को प्रतीक्षा करने लगा। इस बौचर्भैने सोने के 
दो सुन्दर कड बनवा ल्य ओर सोच। कि पहले उक्षे उपहार दू गा ओर यदि उसने 
यह्‌ स्वौकार कर्‌ लिया तो फिर उसे प्रपते मन कौ वात भी कहंगा । रविवार को 
मै दोपहर से एवं ही वहां परह गया । उसको मां ने आग्रह्‌ किया करि उस रात 
कोभ वहीं रुक जाऊं । उसका यह भ्रनुरोध मूके अपने किए एक वरदान दिखाई 
दिया । शायद रातत के अन्धे हो मेरी किस्मत को बदल दे, मैने सोचा श्रौर बनोला- 

“मां रात काक्यादहै? कहींतो वितानीदहीहै। तुम भाज्ञादेतीहो तो 
यहीं बिता लगा” वसे यह केवल अवसर की वात थो, मै यह सोचकर नहीं गया 
थाकि रात भी वहां रुकरुगा। 

अलबेली चन्दर किरण का अन्धेरे से मिरल्न सिग्रेट के धुआं धार 
छ्ल्लों का कनपटी को स्प करते हुए विगत मे ्ञांकने का आह्वान ) अकस्मात 
सिग्रट कै ्रन्तिमि छोरने उंगलियोंका भीतरो भाग फिर जला दिया। 


८ (डफ 2 
“अरे, श्राप अभी तक सोए नहीं ?" श्रकस्मात तप्ता का स्वर मेरे कानों 
से पड़ा । वहं श्ांगन मे खडी थो । शायद कसो काम वश उठी थी। 


“नींद ही नहीं म्री ।'' 

“नई जगह आने पर रिक्ता हो ही जाता है 1" 

“तुम्हारा घर भी मेरे लिये तई जह द, तृप्ता ?* 

“अरे हां, यह तो मँ भूर ही गई।” श्रौर वह हंसतौ हई मेरे कमरे मे 
प्रा गड । उसने बटन दबाकर रोशनी की ओर फिर बैठते हए बोरी - 

“चलो कुछ देर मै भी श्राप का साथ देती हु, मँ जागने को कोशिश करती 
हृ, प सोने की कीजिये ।'' वह फिर मुस्कराई । उसके इस प्रकार चे भ्राने को 
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मैने शुभावसर समक्चा । अपने तक्ियि के नोचे से कंडे निकाल कर गने उसकी 
ओर बढाए ओर बोखा- 


“तृप्ता यहं कडे मैने तुम्हारे लिये बनवाए है, देखो तो, शायद तुन्ह यह्‌ 
तुच्छ उपहार पकन्द आ जाए ।' 


“यह आप क्या कह्‌ रहे दर ? उपहार कभी तुच्छ नहीं होते 1” 


पतो मै समभू कि तुम्हे यह स्वीकार दहै? मेरा स्वर बहुत उत्तेजित 
था। सै चाहता था कि वह्‌ तुरंत हां कह दे ओर मै उसे कहूं कि तृप्ता अवम 
तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुभे अपने चरणों मे स्थान दे दो । मगर वह मौन 
रही ओर एक क्षण पर्चात्‌ बोली-- 


“एकं बार एसे दी सुन्दर कड़ों का उपहार मुभे उन्होंने दिया, मगर वह्‌ 
भेरी बाहों को रासन आए। वे चले गये, ग्रौर में रह गई इन कड़ों को देखकर 
आंसू बहाने के ल्यि-उस बंधन के टूटने का शोक मनाने के लिय, जो पवित्र 
अग्नि को साक्षी मान कर हमने जोडा था। आज वैसा हो उपहार प्रापदे रहै 
ह, मेँ इसे भी अवद्य स्वीकार करूगी, योकि मै तो दोनों की थी न-मगर 
स्वीकार करू गो कल । शायद यह्‌ बंधन पहने वंधन से सुद्‌ निकले ।” 


यह्‌ कहते हए उसकी मुखाकृति एक दम गम्भीर हो गई । मेरे मन में 
कूतुह॒ल तो था ही, अब वह ओर भौ बढ़ गया) रेने स हकर का ? < 
` “कल ? कर क्यों ? 


“कल रक्षाबंधन है न, धागों के पावन तयोहा 1 
इते स्वीकार करू गी, श्राप की क्लाई पर राखी बांध रकी शुभ षड़योंमेंहीर्मँ 


ही नदीं शार्वत भी हो जाए ।'" कर, ताकि यह्‌ बंधन साथेक 

वह्‌ धीरे घोरे बोलती जा रही थौ ओर तं @ 
= वत उसके 

मानों उसकी दष्ट प्रतस कौ गह्राइयो तक पहु गई हो नौर मे यं 

मुज्ञ पर एक व्यंग्य कसते हूए कह रही हो-- ६ उसको मुस्कराहट 
(बेल पुरूष ! तुम्हारे मन मे छिपे । । 

जानती है. मर म कायद नही जानते ति 34 नारी श्रच्छी प्रकार 

दूसरे की वहन 1 । थी, किन्तु एक की पत्नी 


षष 
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प्रेमिका ओश परली 


- दीदार सिह 


जव मँ प्रेमिका थी तो पल्लो नहीं थी, श्रौर अव जव से पत्नी बनी रहितो 
मञ्च मे शायद प्रेमिका का वहं श्राकषंण नहीं रहा जिपे देखकर मेरा भूतपुवं प्रेमी, 
अर्थातु वतमान पति लद हुआ था। बचपन की भाति वह भी कितना श्रच्छा 
समय धा जव जवानी कौ श्रल्हृड़ मस्तो थौ ओर वस भविष्य के सपने हो सपने थे । 
सपने' जव तक सपने रहं तौ अच्छे लगते हैँ नहीं तो सच होते ही वे कटु सत्य 
को भांति भ्रखरने लगते है । 


आज भी वही प्रेमिका वनने को जौ चाहता है- जिसे मिलने के किए यह्‌" 
कभो इतने व्याक्रुल हृभ्रा करते धे श्रौर मुभे रोज किीन किसी वहाने मिलते 
का अनुरोध किया करते थे। तब इनके" लिए म से बदृकर मौर कोई हुशरीन 
नथी, कोईस्वीटन थी यह उस समय की बात है जव हम एक दूसरे के सपने 
देखा करते थे, एक-दूसरे के लिए शुम कामनाए करते थे ओौर अपनी छोटी 
से छोटी बात एक दुसरे से कहे बिना रह नहीं सकते थे । हम प्रपने ग्रन्दर क 
सवक म्रादान प्रदान कर एक दूसरे से श्रषना श्रन्दर भर लेना चाहते थे । 


लेकिन श्रव वे मृक्चसे बोर' हो गये हँ (ऊव गये है) - मै भी र रूते 
व्यवहारसे बोर हो गई ह । कभी-कभी हम एक ही कमरेमेंदो ८ काकि 
भांति सोते है- जैसे एक दुसरे को जानते तक न हों--या जानना चाहते न हों । 
है-क्यो सोए होते है । मुभे सुबह 
वे सुबह देर से उठते है--क्योकि रात देरसे 
उठना पड़ता है । क्योंकि मुके उनसे पहले जाना होता है। जब वेउठ्तेहँतोरैँ 
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दोपहर के ङ्प खाना ओौर प्रतः का नाश्ता तेयार कर चुकी होतो हं तथा जाने 
को तयारी कर रही होती हुं । वे अगर जरा पटले उठ जाएं तौ नाता मेरे साथ 
ही करते है नहीं तो -1द मे अकेले ही करते ह: मुके स्कल जाने कौ जल्दी होती 
है इस छिएु उप्त समय उनसे कोई दिको वात करने का. समय नहीं होता। 
शामको वह दैरसे अतिरहै ग्रौर आते ही अखवार क पीछे पड़ जाते हैं । अखवार 
हाथमे श्राई नहीं कि वस उधर चाह घी के घडे उलट जाएं । अखवार को छोडी 
तो कोई पुस्तक लेकर बैठ जाएंगे याफिरघरके लिए जरूरी सामान खरीदनै 
निकल पड़े । खाना खाया ग्रौर फिर पुस्तक पफ़ड़ टी । उनके पुस्तक दछोडने 
से पहले भै सो चुकी होती हूं । जव रपे सो जाती ह तव वे छिलना शुरू करते है । 

मेरे जाते समय नहीं लिखते- क्योकि उन्ह भय रहता है कि मे बीच मे बो 

पड़-गौ ओर उनका ध्यान चूक जायगा । उन्हँ पडते या लिखते समय किसोने 
बुलाया नहीं कि कितीनेतोक्याैने हो बुलाया नहीं कि वह्‌ विजली को तरह 

बरसे नहीं 1 यहां तकर क्रि अखबार पठते भी उनङ़े काम मे खलल ड।लछना घोर 
भ्पराध है । वे पदति रहते हैँ मौर मेँ पाप चुप-चाप वटी रहता ह| यों चुप षैठे 
बेटे जव मन उव जाता है तो मै कोई वात कर वैट्ती हुं क्योकि पति को घरमं 


विठाकर भला भै कहां घूमने जा सकती हं- लेकिन उनसे वात की नहीं कि जली- 
कटी सुनी नहीं । करई बारतोरै नानबूञ्च कर उन्हे छेड वैठती ह कि देषू' उन्हँ 
कितना गुस्सा भ्राताहै। क्योकि मँ भो उनके गुस्से की आदीहोचुकीर्ह। मँ 
उनसे पूछती है, “सुवह्‌ श्राप सोये रहते है, दिन को दपतर रहते है, शाम को 


(र अलवर या स्तक पकड लेते है । तो वताइए मेरे छिए कौनसा संमय है 
कि आपसे वातं कर ? मुके भौ तो कुछ समय मिलना चाहिए !" 
वे कहते है “तुम्हारे पास हौ तो वला ६1 
वे पस होकर भी मुभ सेवः ह 
४ हत दुर रहते हँ । काश कि मुके भी पढने 
लिखने का शौक होता तो मै भी पुस्तकों से श्रपना मन बहला लेती ॥ आओौर फिर 


मिक्ता है ॥ तं 
मे सुवह्‌ व्‌ शा ज तह ८५ 
होता दिन को स्कल मे खड़े खड यागे अगार , 


= प अकड़ जाती है । विस्तर मे पड़ी नहीं कि 
उनके पने से न ध यु अहत आनमद प्राप्त होता है । लेकिन जैसे मु 
उनकी लिखाई पदा ही उदे मरेसोने सेचि्है। वे चाहते दै जब तक 
५ क र माप्त नहीं होत, मे जागती रह्‌ । ॥ स रातके 
तित भे खना ही काट च तोन भो सोए तो उनको 1 मता । 
परनिद्रा नही काट सकती । कई वार ष्ट कोई फकं नहीं पडता 


9 र जववे रात को अपने कामसे 
७ 


शीरा्जा 








निदृत्त होकर मुभे छेडते हँ तो मू बहुत गुस्सा आता है । उनकौ पदाई मेँ दखल 
देने से उन्हँ जितना गुस्मा आता है उतना ही गृस्सा मुज्ञ मेरी निद्रासे जगाने पर 
आताहै। फिर कई वार हेमारौ सूब लड़ाई ही जाती है । उस समय मै उनकी 
मांग नहीं पूरी कर सकतो श्नौर उनका विक्षोभ विस्फोट की सीमा तक ज) पहता 
है। गुस्से मे आकर वे मु्षपर दो-चार लाते भो जमा देते है। मैरोने लगती 
तो उन्हँ ओर गृस्साआतादहै। 
जवर प्रेमिकाथीतो मेरे एक आंसू परवे कईं बहा दिया करतेथे 
लेकिन अरव मेरे अनेक श्रांयुओं पर भी उनका एक आंस नहीं वहता । जिस रात 
यादिनको हमारी लड़ाई होती है, उ्तके कई दिन व।दतकेवे मुभसे बात तक 
नहीं करते । मँ उन्हे मनानेके लाख यतन करतीहुं। उसदढगसे नहीं जेसेवे 
मानना चाहते है, वलिक श्रपतेही द्गस मनततीहूं ओरवे ओरभी मेरी श्रव 
हेलना करते हँ । मँ उनकौ उपेक्षा के उक सहतो हूं वयोकि मँ उनकी पत्नी ' 
ह । उम्हं सव कुं कने-करने का प्रधिकारहै ओर मेरासव कुछ सहने का 
कतव्य है। 
कई बार जव मेरे धैयं का दान्ध टट जाताहै तो मँ उनके हाथ से अखबार 
या पुस्तक छीन कर उनके पास वेठ जाती हू । वे कहते है, “तुम न कुछ पठने देती 
हयो न लिखने देती हो-तुमने मुभे विल्कुर निकस्मा वना दिया है ।'* 
लेकिन मेँ हैरान होतो ह कि उस समयये मूके मिलने के लिएकंसे समय 
निकाल लेते थे, जव भै इनकी अभी पत्नी नहीं बनो थौ । तब भी तो पठृते-लिखते 
थे । श्रब उन्होने कौनसा महाभारत या रामायण छिखना शुरू क्रिया है ! तव तो 
मभ मिलने के किए दो-दो घण्टे प्रतीक्षा करलेतेथे, ओर चाहती तो सारा 
दिन मेरे साथ रहने के छिएु समय निकाल घकते थे । समय तो अव भी निकार 
सकते हँ लेकिन मेरे लिए नहीं, अपनी मित्रके किए। अभौ रंजना आ जाएतो 
पुस्तक ग्रपते-श्राप रैक मेँ चरी जाएगी, अखवार हाथ से दरूट जाएगा । भ्रणर वहं 
तीन घंटे तक बैठी रहे तो उत्क साथ गप्पे हांकते रहैगे । अभो सनजीत भ्रा ज.ए 
तो फौरन बाजार दौड जाएंगे श्रौर गृखःव चामुन ससे आदि ले आएगे । लेकिन 
मै अगर अपने किए कभी मूगराानि कोकर्हतो कहगे, “स्वयं ले आओ ।"* 
अभी जी श्न, जाए तो उ घर तक छोड्मै भो कले ज एुगे ओर फिर वहीं चाहे 
१ बजा कर आएं । इनकी किषी भी मित्रके ग्राने परमेरीक्या 


राप के १०-१ ि ल 
मजा कि मै उपके लिए जल्दी से चायया खानान तयार कर । उनसे बाते 


करक ये बहुत खुश होते है । 
श्षीर्जा ५ 








वे इनकी मित्र जो ठहरी, जो कभी-कभी आती है- ग्रौर सँ ठहरी पली। 
घरकी मुरी दाल बरार ही तोहोती है। शादीसे पहलेवे मेरे साथ भीयों 
ही बाते करे खुश होते थे- मु अ्रच्छी से अच्छी चीज भेट करतेथे ग्रौर घर 
तक छोड कर प्राते थे । श्रव तो कभीदवां लाने को करू तो कहते है “कल सल 
से श्राते समये श्राना।' 


कितना सामीप्य है प्रेमिका' ओर मित्र मे-तेकिन कितना अन्तर ह 
श्रमिका, शरीर त्नी मँ । बहुत कम्‌ एेसी पत्नियां होती हँ जो अधिक देर तक 
प्रेमिका भौ बनी रहती है । प्रेमिका उड्ते पछी की भांति हने के नातिप्रेमीको 
्रिय लगती है- लेकिन पतन तो पिजरे मे बन्द पक्षीकी भाति है जो धघरकी 
चारदीवारी से वाहर पांव नहीं रख सकती पत्नी को परपराओं, रिवाजों ओर 
कतेग्यों के पिजरे मे कंद कर दिया जाता है जहां कह तोते की भांति उसी पाठको 
रटे जसे उसका पति कहे । 


जव पति-पत्नी कौ रुचियां परस्पर टकरा जाती है तो पत्नी पति द्वारा 
बताए गए पाठ को रटना छोड देती है । वह च।रदोवारो से बाहर की ओर 
सांकने र्गतो है, श्रौर कोई पति भी किसी रंजना या किसी डेजी के पी भागता 
है । व्यक्ति को केवर शरीर की शूख हौ नहीं होती, मन की भी श्रूख होतो है । 
उसकी बौद्धिक भूल के कई पहलू होते है, श्रौर इन विभिन्न पहलुओं कौ भूख 
मिटाने के किए उसे विभिन्न सोत हु ढने पड़ते है । बौद्धिक मथवा भावात्मक 
त्यास कभी एक घाट से नहीं बुञ्जती । 

जनमेप्रेमिकाथीतोमे 
पुरा हआ है तव से फिर प्रमिकं 


कोई मेरा श्रती वन 
सता आए जौर भे फिर से नये सपते लेने गत रराद ताकि जीवनम स 


गु भँफिरसे तः 
पर छा जाना चाहती हू जो मेरी बाट जोहता हो । रसेकरिसीकेदिकव दिमा 


न 


छद 


लांशजा 











फवितान्तर प्रकरिया-अकपिता 


~ श्याम परमार 


आधुनिक कविता कौ कठिनायां भी अभिव्यक्ति संबंधी संकट से बदुध हैं । 
उसमें समुचित प्रक्रिया कां संक्रमण तब ्रारभ होता है, जव शब्दों की प्रयोजनीय 
अथंवत्ता से वह ऊब जाती है । प्रयुक्त शन्दों का सहारा उसे अपर्याप्त लगता है, 
ओर वह॒ उसकी भ्रनुवतिनी बनने से इन्कार करती है। इस स्थितिं में अपने 
वास्तविक कथ्य को पूणं संप्रेषित करने के लिए अन्य विधाओों के सामथ्यं की श्रोर 
उन्मुख होना उसके किए स्वाभाविक है । 


सातवें दशक के करीव आते-आते हिन्दी कविता भीतरी जटिलताभ्रों को 
व्यक्त करने की प्रक्रिया में तथाकथित नयी कविता में बार-बार श्रावित होती हुई 
प्रवृत्तियों से श्रकग जाने लगौ थ । उसे एक भिन्न 7९2८८7९८ बनावट, मेँ उपलब्ध 
करने का प्रयास कुछ निस्संग ओर तटस्थ मन:स्थिति के कवियों ने किया । क्योकि 
सवाल अभिरुचियों के बीच फासने का तो था ही, कविता के मृतप्रायः संस्कारों 
से मुक्त होने काभीथा। पार्थक्यं का यह्‌ स्पष्ट संकेत था, पाक्य उ कविता 
से जो छायावाद फ लम्बे उत्तरां को उपयुक्त परिणति सिदुध हुई । इस दृष्टि से 
मु यह बरावर महसूस होता रहा कि छायावाद कौ वास्तविक मृत्यु बीस~पच्चीस 
वषं पूवं नहीं बरिक छठे दशक के अंत मै आकर हुई ; अर्थात्‌ छायाव।द से ही जन्मे 
कथ्य एवं रूपगत परिवर्तन कई वर्षो तक नये मूल्यों के निमित्त, प्रयौगवाद ओर बाद 
मे नयी कविता के नाम से एकरस बने रहै । केवल इतना हुआ कि उस परिवतंन 
ने छायावाद की श्रबोध भावुकता का भ्राभा-मंडर विच्छिन्न करके, सम्पत्न स्थिति 


७७ 
शीरज्रा 











कौ सृक्ष् संवेदना को दूसरे स्तर पर ग्रहण किया । मन्ध सप्तक" से (तार सप्तकं 
मे ग्रति हुए केवल 'सुर' बदला । लेकिन मूल-संक्रमित स्थिति में मृत्यु के पश्वा 

भी प्रेतबाधाएं अतो है, ओर कुछ स्वर असंतुष्ट प्रेत के वरावर प्रतिध्वनित होते 
है। शायद कु काल तक आगे भी टोते र्हेँ। क्योकि वह प्रेत उस ग्रघायी 
हुई पीढी काः है जिसके ङाइग रूम मे एक जजर पयानों रखा है । प्रेत समय- 
असमय श्राङर उसके सप्तको पर उगलिया तोडने क॒ लोभ संवरण नी करता । 
तथ कथित नयीकविता दस माने मे बरूजु वा मनोचरृत्ति के वुद्धि जौविये' कौ कविता 
भर रह गयी है । वह देसी पोटी कौ कविता है जिसका! स्वर अत्ति तारसप्तक मे 
जाकर फट गया है, ओर वह उसस्वरको ही साध्यमाने वेह यह्‌ राति 
उसे इसङ्ए हो गयी कि उसको नियति भौतिक उपरव्धियो मँ मोहग्रस्त होकर 

प्रतिष्ठाकामी बन गयी है। एक ओर स्तर उसके नोचे है व्यवनायिक 
पत्रकारिता ओर अध्यापन का--जिसम भो उलकी प्रवरता का स्खलन हुम्राहै। 
इस ध्रकार को निर्वाय स्थिति मेँग्रतीत की उपलब्धियों पर जीते के साथ एक 
घुन्धलका अपने अपप प्रा जाता है संवेदनाग्रों के वृत्त यहां प्राकर अपने मुहावरे 
स्थिर करनलेते है ओरकथ्य एवं भाषाका एक दायरा वन जाताहै। 


लेकिन प्रन अब उस कविता का नहीं, जिससे अन्नेय' को शिकायत 
रही । भ्ररन उससे भिन्त स्थिति की कविता का है: उस टूटन काहै 
जो कवित्ता से निकलकर अकविता की श्रोर वड रही है। 


समावनाग्नो 
के वैविध्य को देखते हुए 


॥ सवाल इस वात काटै कि परभ्पराके संदभभं को 
सातवे दशर कौ निस्संग श्रौर अत कवित क्रिस रूपमे ले, वयोकि श्रकविता 


का तेवर अव विक्षुब्ध कन्तु संतुखित मन स्थिति का तेवर सिद्ध हो चुका है। 
अकविता के समक्ष विरोध मूल्यहीन है । लेकिन नैरन्तर्यं से कटकर व्या किषी 
सिके के एके पक्च कौ भाति यकायक प्रकर होना सम्भव है ? प्रकटीकरण भी 
ठेसा कि सिके का दूसरा पक्ष पूरी तरह ओज्ञर हो जाये । तव(की परपरा 


पीठ से सटे हए इतिहास का वोज्ञ होगी । चिः ल 
सकता । फिर भी क्या अती १ उतने अस्तित्व से पृथक तौ किया 


ह तरहित होने का एहसास नगेपन का नहीं गता ? 
4 4 स्वयं को ध्रकेल। गरक्षित, असं तुष्ट रौर अत्यन्त 
उद्भूत जइताने ८ 0) भि 
सत्तागामौ नेतृत्व मे स ह था उसने समकालीन ुदिघजीतियो का 
क रोते देख लिया था । सामाजिक तिरस्कार ओर व्यति 

१ भरस्तव के लिए वैषिव्य ही साध्य एवं साधन लगा । 
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उस वैचिव्य का भी एक एव्लापाऽध एतावतं तण (कलात्मक भावुकता) 
भे जाकर प्र॑त हृजा । गिलबडं सोरेण्टनों से उसके बीट मित्रो के बारेमे बी. की, 
सो. के एकभेंट वार्ताकारने जव प्रदन किया तो उसकाउत्तरथाः सभी बीटस 
रोभैण्टिक टै । रोभैण्टिक उदण्ड श्रथ मे, क्योकि वे अहं मे पगला गे है । उनका 
. ख्यालहै कि वे अपने सम्बन्धमें जो कुछ भी व्यक्त करेगे छोग उसमे रूचि लेगे । 
इस उदुधरण को शायद यहां उद्धृत नहीं किया जाता यदि प्रारंभ के प्रकाशन पर 
डा माचवेने अज्ञेय की रुचि ओर आज की रुचि में फके आ जाने की वास्तविकता 
का समथंन न करिया होता, या नेमिचन्द्र जेन ने त।रसप्तक का पुनमू ल्यांकन 
करने समय अ्रज्ेय को प्रकाशक मावर ग्रौर गिरिजा कुमार णथुरने मात्र संग 
कर्तासे अधिक हैसियत देना उपयुक्त न समा होता । 


परम्पर को वात पर फिरलोटता हूं । नयी कविता ने उसके प्रति विरोधी 
आस्थासे कास ल्या। किन्तु बोक्ञिल प्रतीत की भूमिका के वावज्ुद भी भारती 
बुद्धिधजोवी के लिए परम्परा उपादेय सिद्ध नहीं हुई । स्थितियों ने उसके आगे 
प्रतिष्टा ग्रौर पदों के अनेक मागं उद्घटित क्रिये । परम्परा पीढ़ी से सटी रही । 
परिणाम यहं हुश्रा कि वह श्रवाक्‌ ओर चमत्कृत होकर, अपनो ही पराजय क 
मौह मे, गौरवान्वित अनुभव करने लगा । विरोध गल गये ओर विनय मनः 
स्थिति मे नयीकविता का पौरुष स्व्रंण रोमैण्टिकता (भावुकता) का पक्षधर होकर, 
अपरोक्ष में छायावादी श्रारम्भ के म्नघ्यात्म की वकालत करने लगा । 


ग्रकविता को परम्परा कै भीतर होने का बोध है, लेकिन उसे 
काटते चले जाना होगा, क्योकि वह॒ व्यथं है। काटते चले जाने कौ कोशिश 
नकारात्मक गति है इस हष्टि से अकविता न श्रव्यवस्थित एवं असंयोजित कथन 
है, न अनगंर ओर ्रथेहीन रचनाओं का संचयन । इस दशक की विरूपित 
विसंगतियों को शब्देतर संकेतों दवारा अतिमाकी ओर ले जानेवारो स्चनाणएं 
जव दुर्बोध घोषित की जातीदहैँ तो प्रायः आम पाठक के स्तर का आश्रय 
लिया जातादहै। दायित्व लेखक के सर मढ़ा जाता है, जिसकी ईमानदारी 
वस्तुतः निस्संग होने मे है । 

हृष्टि का सूक्ष्मतर होना श्रथवा विषय से विषयहीन हो जाना भौ एक 
मानसिक प्रक्रिया है, जो बाहु य-वास्तविकता से आम्यंतर वास्तविकता की ओर 
ले जाती है : टब मे संचित जल मेँ इबी हुई टागों का अज्ञ टेढ़ा ओौर बौना दिखायी 
देता है । सच यहं है क्रि वह टेढ़ा नहीं होता, मगर टेढ़ा दिखायी देता है । उसका 


७ 
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टेदापन बाह्‌.य वास्तविकता है, तकं से उपलब्ध आरमाणिक सत्य । ग्रकविता की 
यह भौ एक सम्भावित गति है। आरोपित सत्य के इस विभ्रमको्भंग करते 
समय, स्वाभाविक है कि दुर्वोधता आज के पाठक के पन्च में टोधो, कयि के पक्षम 
नही । इसे चह दायित्वहीनता, निरनुशासन, स्वछन्दता कुछ भी कहा जाये, 
विन्तु विचारणीय यहं है फि जिसे कविता का दायित्व कहा जाता है वह प्रकट 
सत्य तथा वास्तविक सत्य के स्तरो पर कहां ग्रवस्थित है प्नौर कविता परम्पराओं 
की रूढ अपिक्षग्नौ से कहां आकर अलग होती है, अथवा अनुशासन की सीमाएं 
किन सधि-रेखाओों पर आकर किकरेद्दित होती हैँ जिनके विघटित होने पर कविता 
कविता होने से वंचित हौ जाती ठै । 


एेसा क्यो होता है कि कलाश्च वाजपेयी ऊवकर तटस्थ होने को वात करता 


है। उसे क्यों लगता है कि वह्‌ चौराहै पर उकता कर (्तन्जी की उलिया ये. 


घुस गया है, अथवा "उसने आदमी कहुलाने की धुन में, पीछे एक चीज हिलने 
वालीलगालीहै। क्यों किसी को (रोशनी की ग्रामा" मरी मिलती है? 
"शाब्दो के मलबे मे, प्रथं की कराह को, टेप करने की असफल कोशिश करता 
` देवता शहर की किताव मे दक्र मर जानि की ' वात कयो करता 
है। श्रीकान्त क्यों चित्लाकर कहता है किर्भँथाजो जाकर कहीं ओर फुट 
पड़ा ह !' किसकिए जगदीश चतुर्वेदी कहता है कि “उने एक नगर को कल्ल 
कर दिया है? गिरिजा नार माशरुर अपनी घोघा शीषेक कविता में किस 
वासौपन से मुक्त होना चाहते है । यो मण्ववे जभ्र हलाहल पीने की बात करते 
है 2 शायद इन सबकी हृष्टि मे क्रास-फेडिग (एक दूसरे हष्टिकोण से विषय का 
स्पष्टीकरण) है जिसमे वैयवितक वििधता होतेहुए भी एक श्रल्ग श्रो" फेकाव है। 


८4 + मे 
1 क यल प्रयत्न नयी कविता से एकदम पृथक हैँ । प्रकारान्तर में 

को भोड़ श्रौर गमक सन्द्भोकी वास्तविक कचोंट हैँ । भ्रकविता 
आज का उपयुक्त 'मूड' मनोदशा है । अपने 


पौ को कविता से पार्थवथ इसमे यों है 

¢. 1 ५ 

स श # जो कछ समय तक जेरिग कणेकटु प्रभाव देती 
त ॐ १५, म श्राकर निरथं कल ब ५ 

कविता मे आकर मनिवदष भोर क जियां दिखाने कगी, वह 


संग हो गई । उसका छक" बदल गया । 
इसलिए अधिकतर नयापन कये दुबोधि ग्र बेदगा कगता है । 
अकविता स्थिति-परक सं 


रचयिता को विक्ष्व नहीं य पतर कौ कविता है । हाररया मृत्यु उसके 
ओर आदर्शो का श्रकाल उ श्रव २ 1, विसंगति, मूल्यहीनता, विरोधाभास 
“चरु जोर कर्ण नहीं ष 

ध हीं बनाते । वह्‌ इ 


श्षीराचा 
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बात को जान चुका है कि जीवन दशन की मान्यताओं का कोई अथं नहीं रह गया 
है । विज्ञान की स्यदिाणएं टूट रही हैँ । ध्वंस का आग्रह रकत मेँ पल रहा है । 
राजनीति के हद्‌ सिद्धान्तो की धज्जियां उड्ती हैँ ओर पुरी सावधानी लेनेपरमभी 
वह्‌ सब उटपटांग घटित होता है, जिससे आंदोलित होना व्यथं लगता है 
समूची.स्थितियां बेहद म्रव्यवस्थित हँ ओौर अनेक टेद़ी-तिरछी रेखाओं मे एक 
दूसरे को काटतो हैँ । इन सवकी चौखट तडक गई है 1 चौखटमें वदुध चित्र, स्वयं 
चौखट उठाये अपन। नहीं चौखट का ही प्रदर्हान कर रहा है । अतः बुद्धिजीवी की 
रज्ञा खंडित ओर सन्दर्भृठीन है । हर व्यक्ति अपने वृत्त में प्रनुपयुक्त मिसफिट है । 

मिसफिट होना उसकौ नियति हो गयी है । साहित्यिक का व्यतिक्रम भटकाव में 

बद्ध ह । विकास का वृहत्तर आग्रह उसकी जीवन-व्यवस्था ये फं सम्भावना हीन 

रहा है। हिन्दी कविता कौ स्थिति तो ओौर भी अजीव है कि इसमें कई पीदियां 

एकं साथ व्यस्त ह । उनकै प्रतिबद्ध वत्त एकढूसरे को काटते हृए भी जलग हैँ ओर 

छख मिलाकर वे दा पैटनं बनाते हैँ कि यकायक किसी तरह निर्णय देना महन 
कुहासे में देखने को कोशिश करना है । राजनीति जव भाषा का भाग्य निर्णय 
करती है ग्नौर प्रतिभा पदों के मायावी ब्रह्मराक्षस के समश्च अवनत होकर वहु सब 
कुड करने लगती है, जो प्रपना नहीं होता है, तव कविता का परि भाषित सत्य 
उस रगड़में भूखा हो जाना है । वरयोकि तव कवि का व्यक्तित्व, अगर वह॒ दोहरी 
जिन्दगी का आदी नदीं है तो, अव्यवस्थित त्र म उसी मानसिक भूमि पर जीने 
का समञ्नौता करता है, जिस पर कई पीटियां एक साथ जीती है । यह सच है 
करि वह॒ अपने पूववर्ती अथवा किन्ीं श्रन्य स्तर के समकालीन कवियों की तरह 
मात्र कविताएं छिखकरर उम्र गुजार देना नहीं चःहता । चाहे उसके समक्ष बारम्बार 
सामाजिक आग्रहों के खोखले वृत्त धूम जाते हों अथवा मजब्ररियों की गहसी दरारों 
ओर उदासी मेँ लटके हुए पंगु ताजमहल की खामोरियां नेगी श्रावाजों के धक्कों 
से टट जाती होँ-वह फिर भी इस वात को गहराई से समन्षत्रा है क्रि उसे एक 
नहीं स्रनेक गकित पीटियों के साथ समभौता करना होगा--उसे लुकना होगा । 

बगेर भुके आनेवाले कल के प्रति उसका प्राजभी संदिग्ध हो जाएगा या फिर 
उरे एसी जगह फेक दिया जाएगा जहां से उसकौ ईमानदारी की गंध का एकं अंश 
भी बाहर प्राने से वंचित रटैगा। तव शायद वह॒ लिखना बंद कर देगा, ओर 
कुछ ल्खिगा भी तो दो दिशाओं मे उसको प्रतिक्रिया व एक में श्रपनी कविता 
के मुहावरों को अपनी उपलब्धि मानकर श्रागामी स्थितियों से इन्कार करेगा ओर 

दूसरे मे कविता को खुद एक हथियार बना लेगा, जिसको कलं उसकी अपनी 
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ईजाद होगी । दुरो दिशा अकविता कौ दिला होगी, क्योकि वह्‌ तरन 
कौ कविता नहीं होगी । वह न क्षण कौ अनुभूति कटी जा सकेगी, 

अभिव्यंजना । बल्कि वह सहज होगी ओर इतनौ सहज कि अपने कथ्यं कौ भावुकता 
रहित होकर, संपूणं चेतना से एक निजी आकार मेँ बदर देगो । उसका कथ्यहौ 
उसका शिल्प होगा । भाषा कौ गत्यात्मकता निरपेक्ष सहता से जो उपलब्ध 
करेगी वही उसका भ्रपना रूप होगा । उसकी सहजता से जो हृष्ट वास्तविकं सत्य 
के हित मे श्रतवयं तथ्यों के प्रति कभी-कभी शबव्देतर भी हो सक्ती है: तब उसे 
भ्रादमौ को शक्ल मेँ बन्दर या गधे का चेहरा नजर प्राये तो अतिरेक नहीं होगा, 
बल्कि उसका एसा अनुभव वास्तविक सत्य की उपलब्धि होगी । वह्‌ पिकासो की 
तरह वस्तुभो को उनके बाह्य सूपो से मुक्त करेगी ओर वह सव देखेगी जिन्ह 
माइ्क्रोस्कोप (सूक्ष्मदर्शी) ओौर टेलीस्कोप (दूरवौक्षक) श्रांखे नहीं देखतीं । यों तो 
यह सिद्ध कर पानाही कठिन है कि जिस वस्तुजगत को हम देखते हैँ उसे वास्तव 
मेहमदेल भी रहै हैया नहीं ? क्योकि बहुत कुच नंगा है, ओर भाषा बौनी है । 


गद्य जीवन संग्रहकौ भाषा है" कभी निरालाने कहा था । अकवितः उसी 


गद्य क मरोर पहुंच रही है जिसमे श्राज की मनःस्थिति उपयुक्त बेठती है । इस 
सदम मे विहूप को सुन्दर के साथ स्वीकारकरने का साहस वास्तविकता को 
प्रस्था भदान करना है। कविता मे फिनः कोई चोज नहीं होती । कु 
पवितियों को छिखने के पश्चात्‌ इप्त निष्कषं पर रचना-रत बुद्धि भ्राखिर कंसे पटच 
जाती है कि उनमें एक कवितावद्ध है? श्रक्सर अनघदृत्व मेँ भी पूर्वं कविता का 
बोध होता है । चित्रक -संरचना मे भौ यही अनुभूति प्रयोजनीय है । लेकिन दोनों 
विध्नं मे भांतरिक चेतना हर स्थिति मे आवर्यक है । उसके विना विरूप को 
भावा नहीं दी जा सकती । एचरा पाउंडने एक वार कहा था कि कला के साथ 
ह कोई गलत वात हौ रहौहो तो मात्र कलाओं तक ही सीमित नहीं होती । 


१ सोन्दयं बहुत मुरिकिल चीज ह, उते सम्दभं हीन नहीं रखा ला सकता । 
विसंगति ओरांग-उटांग कौ उपलडि 


| शं ध है । सन्दभं रहित होकर उसकी उदुभावना 
6 श उसको एक अलग 'हारमनी" (सामंजस्य) होती है । उसका ` 
श ड हे । उसका कोरा नहीं है । उसका कोई मसीह नहीं है । 

अकविता की नियति अ 


कैलेपन की नियति नहीं संबंधों की 
नियति , बल्कि विकृत-संबं 

क ध ध इस नियति को व्यक्ति बहुत उपेक्षा से ग्रहण करता है, क्योकि 

८ = क भरति उसकी स्वरति है । संबन्धो की नियति जिन 

= करतो है1 उन्हे बृहत्तर परिवेश मे अ्थंहीन विरूपं 


नुम ओर मौज 
न लघुमानव की 
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कवित.ओं ओर विविध प्रयोगो तक पूणं निस्संगत्ि से प्रवर्तित किया जा सकना 
असम्भव नहीं । अकवित। इन विसंगतियों को उन मुहावरों मेँ ग्रहण करती है जो . 
म्रपक्षाकरृत बहुत साफ ओर गैर रोमेण्टिक होते हैँ । वहुत ही चुके हृए, एक शब्द का 
प्रयोग करते हुए कहा जाए तो "परिवेश" ने कविता कौ भाषा को वस्त्रहीन कर 
दिया है । लेकिन उसका अनावृत होना, साफ़ ओर वास्तविक होना भी एक दुरो 
कठिनाई का निमित्त वनता है जो पाठक के किए अपरिचित है। कित्तनो ही सरल 
ओर सीधी व्वंजना हो, उसके भीतर कौ अतक्यं संगति यकायक पकड़ में नदीं 
आती । 


यह्‌ स्थिति न भटकाव कौ स्थितिहै, ओर न ऊलजनूरु बीट रोमेण्टिकं 
की । इसका न क्षुधित पीढ़ी से सम्बन्धहै, न काम की एबसडं (तकंहीन) निर- 
थेकता से । यह्‌ तो कच्चे आइने मेँ नयी कविता हारा देखे गये व्यवित को उसकी 
वास्तविकताओं मे देखने का एक सिलसिला है । 


नयी कविता दुर्भाग्य से 'संवेदनात्मक ज्ञान" ओर श्ञानात्मक सवेदन' के 
बीच भूलती रही ओौर यह्‌ फंपला नहीं कर पायी की उसको सही दिशा क्य( है ? 
अकवित। के किए गुदगुदी संवेदना ओर भादुकता कच्ची समज्ञ की सुचक है । 
प्रौढ़ मनःस्थिति अपनी पणं चेतना के साथ कविता करती है । भीतर द्रवित होतो 
रञ्जालु भावप्रवणता एसी छा है जिसे एक प्रकारकाखम देनेके प्रयत्न में 
तयी कविता शिल्प के चक्कर में पड़ी रही । अकविता न खम वेदना देना चाहती 
है, न शिल्प की गुलाम बनना । इसे शरारत पूणं सह-संयोजन भी नहीं कहा जा 
सकता । इसके द्वारा शब्द ओर अथं कौ सम्पूणं सत्ता का कोई निरादर भो नहीं 
किया जा रहा है । इसका आशय न अच्छी कविता होने के बोधसे है, न बुरी 
कविता के प्रवतंन से। क्योकि अच्छी या बुरी कविता एक विश्रमटहै। रचना 
मात्र कविता होने से न अच्छी होती है, न श्रकविता होने से बुरी । अकविता केवल 
पिछली कविता को सौन्दयंपरक ओपचारिक अभिव्यजना ओर रन्दो को रूढ 
मर्यादाओं कै प्रति नकारात्मक एटसास है । 


समूची चेतना के स्तर पर अकविता का अभिप्राय ्रनिवद्ध हीना है । ओढे 
हुए संस्कारों वाले शब्द उसे अपर्याप्त र्गते हैँ । जाहिर है, हमारी भाषा अष्षुरी 
है । जिस भाषा की प्रणेता का दावा किया जाता है, वह कविता कौ भाषा नही, 
स्तरीय-सम्बन्धों की भाषा है। उतमें भौपच।रिकता का निर्वाह किया जा सकता 


है , कविता नहीं की जा सक्तो । 
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कृते ह नभ शृस्काता ३ । 


--मुत्क राज कारों 


कहते हैँ नम मुस्काता है ! 
भर्गि त स्वणं रदिमयों के मिस 
नव॒ संदेश सुना जाता है, 


ए .. 


नीले सौमाहीन गगन के क्सि कोने से हास है पूटा, 
हमने तो इस शून्य निशा में क्षण क्षण ज्लरता शाप ही लटा, 
कव नूतन स्मित पटा इत से, कव वरदान संजो लाता दहै ? 
। हते दँ नभ मूस्काता है! 
तारे लूक टक हो जाते चन्द्रहास में रोदन के कण, 
कितने अन्तः स्पन्दन टूटे, कितने पटे अन्तर के त्रण, 
रजनी का आंच भीगा है, नभ अश्रुकण वरसाता है 
कहते हँ नभ मूुस्काता है ! 

किन वरदानों के टूटे शवसे कऋन्दन की धाराएं पटी, 
किन रोचक स्वप्नों के अन्तर से खण्डित उल्काएं टूटी ? 
कन ताण्डव नतेन के मिस से नभ श्रपना मन बहलाता है । 
कहते दँ नभ सुस्काता है ! 

जितने नभ से परल संजोए सव श्रन्तर भे गुल कल्एि थे, 
रन्तरिक्ष मे जितने कम्पन मूक तडिति सा शोध पिएथे, 
मै न समञ्च पाया अंध यह स्वाम भ।ग्य जो भुठलातता है, 
हते हैँ नम मुस्काता है ! 
टूट तार न मंकृत होगे, 
गीतो के स्वर विष्ेत होगे, 
1 किंस के मन को बहलाता है ? 
] 

देलो परदे के विलभि से क ९ | 
जिसके अधरों के कम्पन से < 


ट रहा था गीत पराया, 
के उवङ लावड़ मे मानां पथ दर्शाता है! 


कहते है नम मूस्काता है ! 


अव न मुखर होगा वणा स्वर, 
कषत विक्षत अंगुल्यां मेरी 
मसला वुसरित रूप कुसुम क 


स्लीरा्जा 





शभूटयनं 
-नारायण उपाध्याय 


वे अति प्राचीन 

सोने चांदी ओर तावे के सिक्के 
श्रव चरते नहीं हैँ वाजाः में 
तुम्हे मोह है 

इसीसे करते हो पूजा 

ओर विपद ने पर 
गखाकर वेचकर देते ही 
घातुके भाव 

यह सत्य छिपा तदी है 
तुम्हारे वेटेसे 

इसीसे सेवा, सचाई श्रौर 
त्याग के पुराने सिक्कों से 
उसे नहीं है क्गाव-- 

ओर जिन महापुरुषो के साथ 
तुम जोडते हो उन्हं 

उसके च्यि मात्र अल्बमदहैंवे 
पुराने डाक टिक्रिटोसे 

तुम जिसे कहते हो बगावत 
नयी पौदढी कौ 

वहु है श्रस्वोकृतिं 

चिसे हृए सक्को की 

गिरे हृए मूल्यो की 

श्रौर उनका आक्रोश है खीज 
लये मूल्यों के अन्वेषण कौ 


-~----~ 
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प्राण-विहग 


--जीवन महता 


सत्य फिरता नग्न लेकिन 
भूठ के रात प्रावरणरहै, 
चेतना चिर शून्य लेकिन, 
छदुममय सब आचरण है, 
भ्रकुराती जिन्दगी का 
मृत्यु करती नित हरण है, 
प्रतिक्रियां सबल लेकिन, 
घ्रगति का कू ठिति चरण ल 
कसमसाते बन्धं अविरल 
ओर प्राणों में कुलन हैः 
क्लनज्लनाते तार विह्‌.वल 
ओर सासो में घुटन है, 
छटपटति प्राण लेकिन 
शान्त जीवन को डगरहै, 
मृत्यु का अभिशाप लेकिन, 
चाह जीवन की अमर है, 
घत तिमिर विष-जार वस्त्रेत 
अरुणिमा फिर भी सजल हैः 
रात्रि के हरं श्रन्त पर नित 
मुस्कराता रवि कमल है, 


मृत्यु का आघात प्रतिप 


प्राण प्रहरी पर सजग है, 
बन्द हैँ सब रन्ध्र लेकिन 
मुक्त प्राणों का विहग है । 


----- ~~~ 


ल 





आपू 
-जानकी नाथ कौल कमल! 


भ्रा! हा ! आज उमडती नदिया 
केसा स्रोत बहाती! 
बहते बहते जीवन तल पर, 
रोतर तार बजाती। 
हदयस्थल से बहता ञ्लरना 
ग्रशरु-नदी मे भिरता। 
गिर कर जीवन के श्राञ्चल को, 
किन ध्वनियों से भरता ? 
मै तो अंधियारी कुटि में 
जीवन-संग॒ थी रोती। 
रो कर आंखें खोरीं देखा 
बिखर पडे है मोती । 
थे तो आसु-वरूद नहीं है, 
सुख-माला के मोती । 
जिनका भ्रनुपम हार पिनि कर, 
मै हं सुख से सोती। 


=~-- 
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गीत 
-ईर्वर नाथ अग्रवाल 


महके अंगना हरम्युगार 
फूला भ्राज तुम्हारा प्यार 
महके अंगना हर्य गार । 
ढलकी ओ, नहाई ध्रुप 
चलकीं अखियां, निखरा रूप 
किसने गुथी मालामनकी 
किसका टूटा प्यार 
महके श्रंगना हरण्यु गार। 
सिमटी छाया, उभरी जुही 
बगिया जले पलास 
मन का सुरज, मन में ढरक्ता 
कुहरा है उस पार 
महके ्रंगना हरश्य गार । 
रजनीगंधा सहमी सहमी 
रस को करे पुहार 
तुम तो दुर बसे निर्मोही 
फूल बने भ्रंगार 
महके भ्रंगना हरण्छ गार । 


क => 
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आंतरिक मापटा-एक प्रतित्रिया 


- विष्णु सक्सेना 


कितना सहज होता है 

यह्‌ कहना 

कि यह हमारा भ्रांतरिक मामलाै, 
हमने अपने ही घरको 

टटने से वचानेके लिए 

उसके एक हिस्से मे स्वयं ही 

श्राग लगाई है। 

ग्राग-- 

जो पूरे मकान को जला सकती है, 
भ्राग-- 

जो पूरे मोहल्ले को अपनी र्पेट में 
ले सकती है, 

ओर आग-- 

जो फलते फलते पूरे शहर को 
हजम कर सकती है । 

उस श्राग को देखकर भौ ` 

पुरा मोहल्ा 

खामोश है 

ओर सम्पूणं शहर मौन साधे है । 


-~----~ 
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भविष्य 


रमा बडयाल 


जीवन का संघषं जगत से 
वृता ही जाता है, 
निज अतीत का हर्य चित्तपर 
म्रकित ही रहता है । 
निदुर सत्य का रंग चित्त पर 
चदताही जाताहै। 
हृदय न जाने क्यो सदेव ही-- 
शकित सा रहत। है । 
अनायास ही अभिलाषायें 
भिटती हैँ बेचारी । 
अन्धकार-मय ही भविष्य का 
चित्र “जर श्रता है। 
आशा भी करती रहती है 
जाने की तयारी । 


धीरे -धीरे भागव विभाकर 
भ्रस्त हुम्रा जाता है । 
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` पन्र-म॑त्‌ 


। छ साहित्याचायं ह. रा. दिवेकर एम. ए. डी. लिट्‌ (पूना) 


डा, 


प्रो. 


शीराजा (वषं ७, अंक १) प्राप्त हृम्रा । 

इतना सुन्दर भ्रंक निकालने पर अभिनन्दन । ग्रन्थ खोलकर इस छोरसे 
उस छोर तक पढ़ा : सभी लेख वाचनीय हैँ । 

इतना सुन्दर अंक भेजने के खयि धन्यवाद । आपके सम्पादनमें एसा ही 
अंक निकलना चाहिये । 


छुवनेरवर प्र्ाद गुरुमता, हिसार (हरियाण) 
शीराजा' हिन्दी पत्रिका मिली । प्रस्तुत पत्रिका को देखकर वड प्रसन्नता 
हुई । सुर प्रदेश मे भी राष्ट्रभाषा के माध्यम से डगर के साहित्यकासें की 
रचनाएं प्रकाश यें ्रा रही हँ इससे राष्टूमाषा का भण्डार तो भरताहीहै, 
साथ ही राष्ट की भावात्मक एकता भी प्रतिपादित होती है । 

सम्पादकीय के अन्तगेत भारतीय भाषाओं के लिए सांश्मी छ्िपि अप- 
नाने का सुव प्रस्तावित कर भाषा-समस्या के निदान के हेतु बहुत वड़ा 
समाधान प्रापने प्रस्तुत किया है । 
चमन लार सपरू, श्रीनगर । 


शीराजा' का नवीनतम श्रंक यथासमय प्राप्त हुआ । प्रस्तुत श्रंक के सम्पाद- 


कीय पठने से यह्‌ आशा बन्धौ कि शीराजा वास्तव मं “सत्यं शिवं सुन्दरम 
का प्रतीक बनेगा । 


8 श्री फूल चन्द भानवः, चन्दी-गद्‌ । 


-शोराजा' का जून अंक पठने को मिला ओर यह जानकर बहुत प्रसन्नता 
हुई किः भ्रव इसका प्रकाशन वैमासिक चलेगा । - जिज्ञासा श्रौर सेवा, 
भारतीय भाषास के लिए सांभी कपि, डोगरी दोक साहित्य सेमिनार 
मूतियो कौ चोरी एवं वंगला देश कौ समस्या के वारे मेँ सम्पादकीय 

चार सराहनीय गे । मनसाराम्‌ चंचल, युवनपति शर्मा, रणा सांख्यधर 


के निघ, सत्यवती मलिक, प्रशान्त एवं कांता शर्मा की गद्य रचनाएं 
खासकर पततद प्रार्‌ है} 


शीराजा 
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